॥ गि 90, ॥ ^ , न ॥ 7 + 


"= 
4 र | {8६ श प्रं ` < ५ $ | * ` सन ` । न्ता ््‌ । ५ ८ 4 ¶ ~ 2 >; 115 1 ~~ न्न न्नक्ना्वन्ननर्नष्न ५६ 
सा 41111 (यवावानाजायाञ [९९111६121>151 पयागयासामायगायता्याट णण 
^ त लम तत्वलो गक वत्वा अर ु 
¦ नए) ऋषमकेनात मकरन्द 'तकिष्टिकट्तयैत करणः त तमतया 


>> र = = ` ति कतके ॐ जो, 6 ह - -णहिः 


~ हः 


0 11 5 = = ०७ प्यः = ~+ स+ ~ 9 त्नी > ज्य पिद ध्रठ गोलागमगः (नं ५. 


+ सते किणि 13 पतसगषदप्रित द रणम्तै वरितितं शूष ग्तगणन्ट् † । = र ह = = हः | | ~ = कक + 
# गुरौ २ ॥ ् ^, (--९ 
. ‡यर ¶४ रोनी 


| नः ह | | ॑ > व 2 
1110 (2) ग | -लर्वल्छः ~ ----य 


7 ---- ~ 


~ ~~ अन 2 


8 |) (= - 3 शै नपातो ~+ ‡ 


| # 4 | स व 4 ॥ 


` क तत्को , त त = त ऋ 
। 


1 -नारतीयस्वत्रः त्‌ व: 


धधा ललात 
> 


& 


५१ (2 न ५२८ 


+ । [त ६. ~~ शनये # 


। 4. 


99 समक > = 
| ‹ ं † 
प ५ 


11 # * = 
1 ; * १.2 .*. र रः @ - ॥ र ^+ 
4 ५ * 4 = ४ "= ४... = # . + = 9; „ _# = ' अ # 4 4 ॥ ४ ¡ # ज ॥ 


£ | २२। ५४१०। € |-> ०६ | 


[++ 
न 


~ 


# 


£ *2 ट. 


४६।2६।६०। £ 
&\* २१३० 


३४२३६६1६ |, ४०६। 3 


= ह 


४६ ६२ >£। £ | 2४४५१६४३ | ११०४ ०६।२ | ६४७६।२०। £ |> | 
१४४६।०। ६ | ५५ 291 ६४) | ४४२११ ०२। ६ | ६ ०।६।१॥६०। ६/1 & ४ 


६५ ५५५ ४६। € | ४५४५०।६४ ३ | ४६। ४५५ ०० 
०५ १४६।६ | ४४2६।६४) | ५६। ०२०६।५६।२६ | 2५५६० 


| ४४६३१८।३ | 
४ | 2 ५१०।५०।२। 
४| ४,४९०।१०। १ | 
४| ३ 2५५९९०३ | 


[-3.| 


9 ६३६० 
2० च्टै 


प्र्‌ 


(०६। 3> |3२।००।६०।४| ०५५७३१०१ 


४२।६०।*+६।६ | ४६।१०,६।६३ | ३१५४०५६ द 


१ ् 
3 ् 


- 


७५१२ ६६ 


ॐ | *1 १.१०} | ०५,०।४३।६६।६ 


[3 .| 


४६६ 


| ७; 9‰ |०६। ३६।४६०। ४ 


*। *६। ६ ६। € 


(€०। ३०१ =०। ६ 
। ६ 


०६।४६।१.०॥ ४ | ००।४०।०२। £ | ६१।३.३/ 23 > | ३\॥ ४१ ४ ३ £ | ०‰। ३०| ०० 


४| ६४ ५१४ 8.9 } | ६६।६१॥ २। £ | ७५१५१५५ 2 ४ | 3६1५ ०६ £ 
०५६।६६। ९.०] } | + **५ 7? 2 2 | »६।६६। ३२ 2 | ३२ ०५22६ | 


. 
; 


13 


टै 
टै 


७टे। ,¬> २४६ | १६।६०।>६ै। 
३०। ५४४६ | ६६।४१५ ०) | =+ ६१ "टे 


2०2०।४2।३५ ३ | ५५५५०), | >२।,*६२>2६ै। 


६ 


*)६। > 5)\ 3 


| ३६। ३६।.०। ३ | 2६।५२। 3४६ 
|६६। ५। ६ ०। ४ 2 ५1३ ‰०। ४ | 


>.६। ०,६। >०। } 


०. 9‰. |६६। >‰ £ 9| 


| ५१० । 
(६१० 
(५५० | ०११३५ 


= - 9 | „0 | 0 | त | ~ | 4 |. |. | | । 
ठ |. न्य | | 2212 
की © | ‰\ | <| ~ | 2 ४ ५ 
न्क ज 
2|2| 2/2 2 || 2 
न्य न्त ~ -- 
१ ॐ | > 7 -3 # 4 
१११. म छ 
_ |424115141:} 
शन ॥ (1 4 
* ८ ् र १ 
` ~ | ^> | ज | =| ह) 1 न | जे ध 
||| +. | 4) # | 
~ 2 | 7| 7 ठ 01 (71 /18/7 
| 7 | ^ ॥ 3 ०८ ब | 
[मं भक न्क | = | + | == | = | == [च्व नन्व 
41 १ ११॥११३१,१११,११११।११।१५. ५ 
द 1 =| | =| || |. (4 
4 44 © | 9| 0 | “~ | .£ | ~ |~ .) 


^ | 
-५.| 1. 
~+ |= 
त 


| १० | | [२४६ [१५292 [०९ ०१७६ [२२१४ 
३५१ ३५ £ ०॥ 9 | ००।>.०।९०॥ ३ | ९६। ४.>। ८2 £ | ५५५ ७६। ०२ 3 | >,५०,६।६ ४६ 


(२3 [४] 


०६1 ० ४६1 


॥ 


ॐ. 


१५०५०१९5 [ += [1 ०१० 1" न 7-~। 


/ 


क | = = | ~क | "क 1171171 
9 | © | = | ~ 4 ष ।४५।१५ 
श्छ ब [466 > | | .५|.5 1.9 
[२ © | 4 | ॐ) ् ^ | (५. | ,4) | + | 0 


६2५४।९८।2५ |> || ||| > | 
ठ | >| >| उ। 22 ©| >| २ * ठ 
© | 4 | & | 9 | ५ | £ ~| ^ | 4. + © 


२3 $ ? ₹ :|2/2 
+) | = | ~~ 1 ४ | ++ | 4 | 
॥ | 2 ठ | .२८|.प्‌ 
ॐ ०८ | (^, 7 7] 9 | ६८ 2 
[॥ 


8.71. 
>६। 6)६। 2? ० 


। ९५०४ १८ र ६५ 


= 
९० ६: | ५५ | ०,३। 2 122 २ 2 


५ (2 2 


य" 
= & 


कि 


[५०८५ (२७६ ॥०० 27743 2/4 


र 


क 1, 


० ३६। दद 


2६९६ ०६ > >>> == ४ 


४ ।९।॥.६ (== 9 42 >= +> ७ या ८५ 


८५५५ ध न्प न्त 


` © २८८ ५५५० ५५४ 


च [के 
००६ 
-&| | ~+ 


2, 1 
०५४६2 


(६६।६०.> | ६०६८ 
[ =अ > | उन | 
2५9९ 


१ 9५ ६४०३६ | 3६२2 | 


५४१६।६१४६ 


9 ०।४,६। ३2 £ | ५६।उय्‌ 
| ६०।०१। ०४५६ | ०१५ ०६६ १ 


५०४ ->9 


£ 


५,१५२.० ४०। ६ 
2४ > 29 


3 
ने 
न्न 


०४.८६४ 


9» 9912 


© १००।.०] 
३१५ ६०।६०। 


1 


६५५ 9०।६०। ६ 
६५५४६८।३०।६ 


% |! | | | ¢ | 9 | | 0 ” [4 |^ 
11111111: ९ |क| ४ 


॥ 1 =) | ++ | + 
3/3 


-६ै9) "2 ३ 


५४ 1 ॥ 0 "2 ६३ ५२४ 


(2॥।५> * १५६१ 


>... क ~, 


०० (न "४9 92 ३9 


५ २ 1 "2५५०।००।२1 ०६ 


। (४8 
३५८५ +> 2>11 


+~ 

>) 
= न 
110 ५ ६| 1०2 


८८2 
<= 


> ४:५2 
4. 4 


12 


¢ 


1 


9८ (८१ 1 


¶ 


| ७ 1111111२ 


7: .- ~ 8-72-9 


1 "1०221 92. -&?€। ६८ “४2 ०2. ०४४0 {1 £+ “4 


99१६८ 
5५ 


> ८५५६ : 


"2621 2 ¢ 2 "५५९ 22 ६») 1 : 


॥ 18, 1 1. 3, 1 


ॐ 


५ ८५ ५ 4.4 


11. 1.31 । 


2, 


ॐ --- 


(६८०६११५ (५ वधः 


० 


अ (धय, 4४ 
"४ £ ४ 2141 


पि 


व्भ९५ ^ 


> “2 " 


23० ००६।०,। ७३ दु "&/& पः "9 १6)*०दटै. 29. 


क 


"1. "ॐ० ००८1 ०,। ३६ 


<> 


धी = ~ ज 


+ ` 
3 
्् 


य 


म 


- क = मि क. कठ री ति 9 मि 
दि-१४८ २००० ई. त: १५।८।२०० ई. या, परिषपे कालः। ५ 
: [दिनमान सू.उ. | सूम. हाद्व. तकण्दः ६२९२. संबद्‌ २०५७, खन्‌९,४०८ खाए “शद्धः, वर्ष" सौन्यगोल) -याम्यायनम्‌ । ९. 
-_ रर्वादिः [रप [चन] यत्न [तस रग पूलोदिलो गुड मार्गी परिवनोदि स "न न -- कें 
[च्म | | ३१९५।२५।३९ _ ५।२२ 1{ ६३८1८०९५ -- । च इर कल यास्व जस्त ८ तिलकजयन्ती, पवारंभः, 7. 
> बु. (५०४७ | य१४२ | प९९।.. [द.९०।०९| व१५।०८ ` ( ३३।०७ | ५।२३ | ६३७ | धुतरावणीब्रतम्‌। तत्पतिर्बषस्नेन पष्यपवृष्टियोगः 
४ चृ. [अदर | =१२।०० [ तूक.०२।२३ [द्‌.०२,०४[ चट पद [जटा 33 3 णा २ मव, जरला समि ४।९३ सीमे म गण्रूका जलानाम पूजं, द्ाणुभयतो गोषयालिखिता नागा दू्ामिरग्षलाजादिभिः ५ 
^ शु. | ४३१५३ | र१०५५७ | उफ ०७ |दि.०८।२८| शिर [१५२२ (३३।०१ [ ८।र४ [21३६ [२३ [२० [४ ।सिदधिषोगमान ५४।२३ द ति.४३१५३३. दौकषाग्रहणं, नाग, तद्चकनापा नागगजः कृष्णवर्णः, % पूज्याः पूर्वदशिणयात्रा हस्ते पज्वम्याम्‌। 
६ श. | ४२।०४। १०१६४ | ह.०६।.९ |द्‌.०८९२| सा.५४८६.७ | क १२।.८। (३२।.८ [ ८।२४ [-द।३६ 1४ [२६ [५.|द. ति.४२।०४ या, गृहप्रवेशः परियमदक्ठिणयावा च सप्तम्याम्‌। " 
[७ र_ [९२० [१००० [ त्वि ०५।२९ [०८२८ ०२९९ [ग९१४५. | ३।२०१९ ५. [३२१५] [ ९।३५ [९५ [२२ | ६-|दधिणपात्रा, गोस्वामौतुलसीदासगयन्ती, दौशापरहणम्‌। 
| < च. | ४२।०८ | श.५०।२५ | वि ११।४० | | ३।२१।०८।५८ |३२।५२। [१६ [२३ ५ पशिचमद 
र [बार३॥८। ३।२२।०६।२२ [३२४८ तप्त ~ भ्यमो गुहः ८।०० तत एव जयनामाष्टाविंशातिमथ्यमगुरुसंवत्सररभः 
| ३।२३।०३।४६ | ३२।४५. २५ ९ |पशिविपयात्रा, गृषप्रवेशो दीक्ाग्रहणञ्वातुयायाम्‌। ॥ 
[उरव्‌. न्त) 1 ग १५० दूस सुम १६१२८. गृहारम्मेरौ मूले, परियम नयां ततः पूवर मूले। ५५ 
६ [२२ श|५६०९[ च.3१,६ [ नू२७३९ | दि. ३० [ ल्व ८२।०० [| ज२३ अह | ३।२४,.८।३२ [३२३२] र] र०] प ्ीष १२ दूर्वादलेव पारण पूर्वतरा ्रयोदरय), गृारंभप्रवेशौ मूले, दौग्रहण। मूले। 
ˆ [१३ र.[६० ००] _ अटो _[ पूषा-३४।०४ | सा-०७।००[ क्र ०३ग्द्‌ [२८ (र ९।४ | ३।२५१५१५ [३२ ७६ | स | २८ [प [ष्देष १३ वत, गृहप्येरा उतशादे, उत्तरयावा पूर्वाषादे। | 
(ह.२।०० [ उवा ४०।३४ | स.०२।८३ [ जाम्‌ ८९३ [ तरम अहो. [ ३।२९१.३९८ _|३२।३३| २२ [२९१३ [परदोष ९४ इतम्‌। © - ककन) 
[ दि०८२९ [ अ [च२२९९ | स^६।२२ [व०६४) ३१२७१०० [३२1३० २३371१४ पस्बकारंभो राधौ ष॑९२ चि. ११३. सोमवाखरबरसं, पूवां विना पाओ श्रवणायां पूर्णिमायां, गृहाम: दी्ाप्रहं च पर्णिमायाम्‌। | ५ 
 दि.९।४५ | भ.५२।०७ | रा.०२।२२। [ज २०३६]:  ३।२८।८८१६७ [३३१२५] ५ [४3 [८ ]श्रावणौ १५ स्नानदानादि; उपाकमं हयप्रीवावतारः सस्कृतदिवसमहोल्छबः येलोत्सवानतः, रकाजन्भनं पर्णाय पूर्वया पूर्णमा यतुषपन्वाशातस्वात न्यदिव मः 
कदं गलत्ादि दा: दिनद्रयग्ररान्तरं * गत्तिर्य प्न्डसण्यकर्कजमनन्कमततकसः ` - तछग्नसारिणी ८ अदर बल्ली ८।३७ ३४१५९ 
_ मंगर: । बुधः | गुरुः । शुक्रः | शनिः | _ करुः _भित्रमान| मे. | (मिञ. „| क-म. | तुम. ~~ के 
| 3 च. [३१०२।३३।२२ [३० २।५५।१५ | १ ९३।२९ १९. [४।०२।२२ ९ [२७५।२५ ३० [२।०२ ०१०२४९३३ | ०।०९ [[२।०२ [४१६५] १९०१३१२ 
| यव. [३०१२२ [३०८३२३३ | १९३३८१० | य ०३३०२ [ १०८२९१० [रर ०३1 जद [र णय [रट [र्ट र८०[३१द 
५ ज. [३००प९२० [ ३०००२३६ [रद ३४८३२ [स ० ०४२२८ [ १०५८ ११० [रर सथर [९१३२ [२३ र [कल्यत 
[९ रा-[३७८।३०।२० [३०८१६२९ | १९३१.८।२६ [ ००६०२१०० [९०८३८ [९ (परर इद [ चद रर प्[ प्स ल १०२३।१३११५ 
|-2 च [३०९४८२० | ३६२००२३ [र दय र७४ [४।०८।२९ द्‌ [२१०८।४०।०७ [९।०१।४५९ > [२६ २६ [२३५] ११४३ [उप रर 
| र च. [३१०२७ दर ३१ ३३३ [१ ररह रर [र्रप [२०८० [२०२ ्र र [द रथ [२३४३[ २३२ | 671 एय 
[रञ ब [उर्र०द०्द्‌ ३१८१२८१३ | २१ इप१३ [यद दर्‌ [२८२९३०७ [२१०२३८१८ [णद ३२ रिग एड [उ | एय 
[रट ब [उ ररर [३ ०१२८३ [२१०३० [०१२०२३१ [१०८८८००० [२०२३८ ३० [ च २० [२३३६२३२ [३१ रङग १२.२० इर 
१२ ज [३१२२३१२ [3१८१७०२ [र रय.२्‌ [चर ३।२२ प [२०९००२० [२०२३२२६ [१८ |२३३२| १२८ [उभ] ररम एष(र्य (द (जप्तं 
[२३ क [३२३०८२३१ [३२२०१ एर [११८०१३५ [ य र ३६ १० [१००३०३७ [२०९१२२१२ [षद ० [२३२द्‌/ र एय [उ ७) दद्‌ एवप्यायस्ध(णड सः 
[२३२ | २३१ ररर [३२२२०२० | १६०९००२ [१८४२२ [२०३ 7७ ७ २९२६८] यद १६ २३२८ र रर्‌ [३ इच । (र र न्गुष्ट गर द| ट 
दच्च] इर२्२०दर्‌ [इरर०२ रर [ ररपरट प्र [रर०० रद्‌ [१०३१० रु [२०९२२१२ [ ण्ड द [२३ रर] र१० [३ इः रह्‌ ०० न८ द्‌ रर दृश 


०८ साख.दि.३०८।२००० ई.त-१३।९।२०० ० ई.या.„ ठत्तरेकालः। 


[ ते ययः + 
गना सउ. [खज] दिनाः 
१ द भाद्रशुक्लपशषाः 9 9 
०३९ [०१.१२ [ चूक.२ ८. [०४९1 वः सनेन -पृदतर तृवन्लनणच्‌ 
3 र| ततो 5 ह (3 ( [६ (2 संघ ४ शा ते । † 
[१३ [रर ६२ [ ₹.२८१.३ ९ २-अ . २3) एको०. पूर्वया हे। वा 9 
(< ग-[१९८४ [६२०१९ | ति २९।०३ [हद ०४८०८[ ग९५१२९ - म (1 २२11 हिक किकः शेत ४ जत षुक्ल व 9 
| ५ २ [९१९९५ [९०६ [ स्वा २५।२८ [०४४३] ॐ 3 । १ ९ / ५ परिवमदश्िगवाा यतुम्‌ । । 
|= च 1२१८ [टि१०३.[ वि3००- [दिम्प्‌ (ल वतनता ३१।२१ | ५८४ | ६१६ [१२ “= (५५. ऋषिपद्धमी, मपर्षपूजनं पञ्चगवयपररान च, कन्यायां जुष: ३८९६ टक्िणयाकर पड़ णकाक 
[= [१ (ह १२ [अत्‌ [क अ | [नो [ अ | [1 [3/4 व शनिः ५०५५ 
| ८ बु. । १५।०० | दि.९२।३४। ज्पे.३९।०० | च ह ५ | ६१५ । । | 
[रच [र [ह [नन [करर [न ध [य [| [सा मला, ११४०८ ०८००० 
[२० २ (2०४ ९९३ [०२९० अ९०३ | न २१५२ [- जत्‌ [अक च [1 [नुन १००८. पजक रट 
९ श. | ३१।०० [सा.०३ १५ | उषा ५०४५ | त.०५।.४ | सौ १२।२८ [तर ७० [ च ०७१ | ८१८२ | ४ २२१.।३६ [३०२८ [ एष्ट [ देर १२ [२९ | कर्मा ११ प्रतं सदा, हेः पार्परिव्तनं मूर थनुषि कुः विने राच ५०।१२। 
[5८ त (ह ` [न.०३69 | _ चकर _|_ अको. | ५।३.३।५० | ३०।-४[ ८४९ | ११ [१९ [२५९० [वागन १२ वामनावतार ण्न पानं इरूनारः, परमां चिना याना, रविम्‌ 
; -०३।५८ |दि.०७।२५| अरग१५. ६.४ | का०८ र | म.३९।०द्‌ [ त.०८।३२ | ० ।२४।५२।०४ [355 [> [इ ६० [२० [२६६१ [ष्दोष १३ रतं, पञ्चकारम्पो दिवा चं ७मि.२५ उ.. पूवां विना याता श्रवणायां, षरिचिमोदितो वुर्ष- २४ ।५५। 
[०१२० | स ११९५ | च०९।३३ [दि.०२१४० | _ सु १५१९ [ग १२३० [कन्म | उ  श्रोमननत १४ पा, मनन्पूजनं्योगकगगज्, गरगमदाविमरनम्‌ 
. | ४६५२ € | अहो. | 2 [२५५५०३४ | ३० [४६६ | | ५।५१ | ६।०९ [२६ | २५ [६२ | २४ व्रतं, १४ त्रत । चरिजमयाशरा बविषटायान्‌। 
भापतययपत्व ताः अपतत 1५ पूर्वा, उतरफलगन्यां विः ३६।०३ 
8 क । चै ~ „4 द) | व = कैर ग्‌ ति च शन ट ने 1 
(छिदि. संगतः | बधः । गुरः / शक्रः | शनिः | करुः [भेत्रमान नेमं च्‌म- निम |कम. (सितम. क युम म्‌ 
९ त्‌ [३०७५८ [अ २३।०३।२३[ २२२९००२ [०९७२ [२० | ००३२३ ्ट [२२४] ० [२२९] ज [७० [ ९१८ [२९७९३८२ 
र च॒. ३१२५ ९३१९ [| १९०१०९५ [५०००४ १०९४९५९२ ७०१२८२४६ २२१९६ ०१२ [ २२५ | ४३ | ९९ | ९१४ [२११२१३१० १५५ 
3 र| ३1२५ स [२१९१२ [२०१२० [२०२०३ [२०६४ ० [र ०० [र [२२ २०८ | २२ | चर [३ [रर [पद्‌ रस] इरन 
[र श. [३१२२२९७२ | ४२८२६०२ [र ० सड [२ ०० [१२२००२२ 8०[ ५१३ [२२०८ य | उ [8 [दर [२०६ [प १११३२१० ७३९२०यम्‌ बद्‌ 
[= च [शम [०२०१० [११०७६१० [राण्य ०२०३१५२० [२००९६१० [४ ठर [२२२२३५० २१० | ८ | दा [८२१९१०१३ 9 ५१०१०२१८०२० 
उ च. [३१२८२३५२ | २१३४०५२ ७४० र [८१३१०१६ [१०३१२७२ [२००२२१५२ | २३० [रप्‌ २३०३ २ द | भारथ | १४० [ ९१५ [१११३१३१ [१० ३६/१० १२|२८१.३२० २०] ९३ ने जर्छी 
ट बु. [रर एद।४२ [एद छान [ए दछान्भाणर [य १०० दद [रद.२ दय [२०० रद्‌ जक [इ १२३२३ र| ३०२ | जार > [ दाइ [ ट [रनर ०२०४०८८२ इर] ~ 
| र वु [3२३२६ [८०००३ [२१०८८ [२१६ [०२ ट [२००० त जत [र २२३४ १ | य [७ [ 2 [ए ०६३३ [र बहतिषरषव। उदयते रुका म्य 
[रर च ० ००१३ [८न्८८३००[ रर) उ र [२१०३३ [ रद [२००३ रद ५३१ | २९१ २३ [द | र | ८ | ८३ | २२९३२२८ मदापौ चितो । ज णिता कणरः 
षट रा.[ ००१८० | २ ०३२१८ [ र रऽ जरर [८१८१५००२ [२०६१९२० अ |२।०००> इ२ | चतर | १९१०२२३ ३८| ₹ १९ | ४।०९ | ६।२५ | ८४० (१०८६३१६ (२५१ भदधतो येन वादा व महमवलः। शतुः वितो येन ड मेऽग्त्यः रदु 
[रद र [रमर ३98 [८३ दटप [र दटम्टा्य [२२००३ २ [२४६२० [2 बरन ज र० [र ट २३।७्‌ र च७ [ चा | र | ८ ३६ [२०१५२३१२ [र०१० स्ववि मगौ पूवद दुरु, र्ग परापत वुः ३ तः परिनमोदितः मर्गः 
[रऽ चः [रइ दर इ [ परथ थ [र रट7्पापर [सर ददद [ एद भर १४० [टार १३] जय | सए 8२३३०] २७३ [ चान [इ ० | ट 8२ [१००९३०८ [र० ३ ढः, मी ूषोदेतः रमः ६ तो कः 
र न.[अरा्र र [२ रय ००३ [ररेटन्टर [प दरररड | ६०२ मर हज [८ रन ८२ तड [र] रऽ २ इर | ३१५० = १३ | 2१८ [र सूर३ य्‌] ०४२ पचादिवस्ीय वाद्व ततो नवमी यायलापवायुचाए्मवृषटयः 
. टद्टरन्च्ट [रण्ड [२०६८०7२2 रर = | २२२३ २१ र व [3० | द > [८२ [२१३२३०२ | ० यावद्वष्टिः। | | 


| ५१६७६२१२. १६.७१२ ६२ 


2 


५ 


| तिथयः | स्पच्टसूर्य; द्निनानं जः . [शकाब्दः १९२२, खंषत्‌ २०५७. खन्‌९४०८ बाल दि१४।९।२००० ई ठ:२५।९।२००० ईया., उततरेकालः। 
(0 [1 एव (६3 “ (माग मलोदिलो गुडः मारी परिजनोरिव नगरः ४ वशर, वर, सन्पगोः, यम्पायनम्‌, ४ एः गाः 
(१ वृ- | ४८६४ | य-०६९०। बा १५७३३. (_ ७२७।४० ३४ [३०३८ [५५२ [६७८ [२३ [२९१४ | मह्मलयारम, पितृषहीयपा्मणारपः, दुगं त्जेदारिवते। | 
(२ च । ५८१९ ठ ०९९९ | (१८१५ ` | ५२८१६ ० [३० ४ ८१,३ [२०० [२४ [२ [१८ उत्तरया तुतीषायाम्‌। 
3 श~ ०४ ०२१४ [च १५१४० | २१८ [ ४।२९।०५३५ [३०३० [२१५ [६०९ [२५ [ड [६६] मासान्तः, ग.९।०१ उ. २४।०१ या, पचका्तो दिवा ष.२ मि-६८ उपरि । 
ह ल य.१९।४७ | [_ अहो. [ ५।००।४३।०२ [३०।२०[ प. [ रप [ररम [धज [तरीगणेश ४ बतं, कन्यायां रविः ६।०५ मु.3० फल साम्यं षडशीतिसंक्रत्तिपुण्यकालो ष.६१ि.२१ उ. ष॑.१२ पि ४५ पावदिने, इनदरविसर्गनम्‌, विरवकर्मापूजा। 
-५ च| ९.१९ (२५०१२ की -सा.०।३० | ।०१।४९ ३४ _|३०।२५[ ५१५५ [-६।५ [२० [२२१८ | मासादिः, र्षण योगमानं ५४६४, तुलायां शुक्रः ५३।५१। 
(२ नं |३६१.२] (_ अह. [ ५।७२।४०।२०  [३०।२० [ ८१५६ [ ६।७४ [२८ [५३१९ | र्यते स्रीणां विशिष्टभोजनं (भोठगन),पूरवदिणयात्र सप्तम्याम्‌ । ® खनौ रजा जीमूतवाहन” इति वचनेन सप्तम्यां जुषे एव जीमूलवाहनव्म्‌। 
| ७ नु. | ३१।४५| वि.०४१६२९ | रा९०।५ | ८।०३।३९।०५ | ३०१९९ | ५६.५७ [ ६०३ [२९ [०५|२० | द ति .३१।४५उ पूर्वदक्षिणयात्रा रोहिण्यां तत उत्तरं विना यागा मृगशिरसि सप्तम्या, जीमूतवाहनत्रतीजितिया), महारस्मीव्रतम्‌। ` पूकदयुरपरेदयुरवा प्रदोषे यत्र चाष्टमी । तत पूज्यः 
| ८ वृ. | २६।०९। कौ.२६।०९ (_ अल. | ५।७४३७१.० ३०१२ [८/८ [६८२ [3० [०५ [र्‌ द ति.२६।९ या. जौमूतवाहनद्रत-महालक्षमीवरतपारणं दिवा षंः४मि.२६ उपरि। कि 
र च.|२०९१। शित्त | २९१३ | ५७५३९३५ _[३०।०८] ¬ १.८ [९०२ [3 [२९] २२ | दकषिणयात्र पुनर्वसौ भिघुनस्थे चने तत उत्रयातरा, तुलाया तुषः १८।००, मातुनवमी, अ चकसराम्‌। 
९८ रा.| १४।०७ | |वि १४।०५ | | अहो. | ५।०६।३५।१० |३०।०४ | ५.९ | ६।५१ [ ०६ | ७ |२३ | पर्वा विना यात्रा पुष्य, पृष्यपानं ५५।४९। 
(१ र ।०८।०३ बा-०८।०३। _ स उ | ५।०७।३४।०५ _[३०।०० | २।०० [ ९०० [२ [८ [२४] इददिण ११ त्तं सर्वेषा, ग.४३।२० उ. ५८।२० या.। = - 
१२ च| ०२१७ । . [.०२१०] _ जके. | ५०८३२१० [२९१] २२ [५९२ [३ [०९[२५ [रयोदशीमानं ५४।३८, साष्ययोगमानं ५२१५०, प्रदोष १३ व्रतं, उततरयाता पूर्वफल्गुन्य, न पारणम्‌ । ~ .-- 1 
१२ न] ८२१२ [०२५ [ कपर ि.र४ ७ अटो | ०९/३१ ५२ |२९५.२[ ६०२ | ५१८ [०२० [२६ | शस्ादिहतानां शरध पूर्वया पूर्वफल्गुन्य, प्रदोष ९४ वरतम्‌। मन 
३० नु. ४८९८ | रा.०६।२१ | उफ ४५१५८ | च२०९५५ | ह द८ ] ५१०३०१३ [२२१६] ६।०२ | ५५८ | ०५ [स्‌ [र [ महावा ३०, आरिवनी ३०, स्नानदाजादि- पितृपक्षीयपार्वणसमाप्तिः,पूर्वटश्विण याता प्रतिपदि, हस्ते रवि-१३।३० स्वीस्वीसूसूयोग- वृश्चिकलानं गजवाहन | 
| 6; ~ दयग्र गतिश्च 1 इ, 19 १ प ५ चने बल्ली ८ ३७३५५1४९ | अय विविधविया-- आश्वनदृष्णपवे प्रतिदिनं श्राद्ध कुयीदेति प्रथपकल्पः। पंचमौमाएष्यामां 
[यज शनिः | कंसः | सवन मेभ. | वु.भ. (मि. | क. (सिअ कम. | त॒म | व्‌ मं न्त र ~~ फवदिति धिपः कत्यः। अषटमौमारम्यामां यावदिति तीयकलः। दरामीमारपयमां यावदिति 
| ६ नृ. | | १।०६५५०९१ |८।२९।४४।२६ | ४५.६९ |२६।२३।२३१९ ९ | ३।५० | ६।०६ | ८।२१ |१०।३९|१२॥५७ स! चतुर्घः रूत्वसरपवे एकस्मिजपि रिते श्राद्धं कर्तव्यमेव । देमाद्ौ-आषाद्याः पञ्चमे पे 
(रश (१।०६ २९३८ |८ २९१६ ९० | ०२९०२११२ [२३१२ [ २२८ [उद [२०२ [ ८१० [१०३०] प२ ८३ [प्य प्ट कन्याससवे दिवकरे। यो वै शरा नरः कूयदिक्यिनपि वासरे। तस्य सम्बत्सं यावत्रतृ्ाः 
(उज्ञ| ८२९७००२| ५ [र रद [२३१२] २२५ [३३ [२२ [८ रय [२०४२१२८ [स्थ पिते वप्‌। श्ररखक-पूवहि पातृकं श्रादमपणंडे तु पैतृकम्‌। एकोदिष्टतु मष्याहे| 
ह ८।२९।७अ१०२[ ८८९३ | २१९२।२३।०८] २२ [३।३९ [[८।,५ [ ८१० |१०१२६]२२१४९ [अर प्रतवधतम। मेठपरदावदवं यिष्य _ पत पायते पे चाष्टमी य तिषि्‌। 
| ^ च. [४।०६३६।०९ |> २५००५१५ [१९८१२२ ०६ [५२९१४९२५ | १।०६।०८।०१ [८।२ ९३९३९ | ५१२ [२९०८।२३।०५] २१५ | ३1३५ [८१ [८०९ [एग राप्थण्ड | त व 
| ट स. [४७५१९ ३।८ | ८२९३० १३ [११९८।२४।०७ | २।०१।०२ ०६ |१।०६।४९।३३ [८१९।२८।२८[ ५८१० |२१।०४२३।००[ ११३ [3७९ [ ८ १० [८।०२ 1२४१२०[१२ ३२२५३ सो त स नित सिजा अ ताह ला हः 
(3 व. | ४।००१.१।२१ | ५१२०१५२ ३२ | ९१८२५१८ | ९।०२ १.४७ १०६४५१०५ |८।२९।२५ १० ५५०८ [२१०१ [२२७] १६० | ३२८ | प्य | ०१९ ।१०९०|१२३५ [२०० |१२२६२० १७६९२ १२ चे बस्छी ८३७३५१४८ 
[2 वर |८०८।२८१.७ |“ ९९०० | ९१९८।२६।२९ | ६।०३।२८१.८ [१०६४३३८ |८।२९२२०६ [०१६ [२०००२२१३ १०६ | ३ (र | ५1४० | ०८५ १०६३२२३६ [०३ सपना २ २८१.१.८ 
र्‌ च |८०२०६९३२] ८०३० ०८ [२१९२० [स ०८ [१०६०२६२ [२२१८ प्म [०८०४ रग परसग ९०२ [ र [८३० [०८२ [२०१० १२।२८|९२३३ 
> [८८२८००७ [६०१०९२६ | १९८१२८१ | ६०८१५१८ [२०६००८४ |८।२९ १८.४४ ५०२ [२०००२२४६] ०१९ | ३१९० [३३ [०८ |२००६]१२।२४२।२९] 
[रर र [२९०९२ | ९०३२९ |२९८।३००२ [२०००८२८ १०९३२ १५ [८२२९२३४] ८०० [२००२२१२ ०५ [३९३ [५२९ [७४ ।१० ०२१२१२० [२४२ 
र्चः] ०८९१० [७४४०२ [११९८३२३ [२०८ २९३८ [१०९३०८० [८२२०२ र जण ८ [र णञुर२ य्‌ =+ | ३१० २२६] ० न्‌ [२५२८२९७] ६४।२२। 
एय च| ०३७२] ८०९ [२१८३२०९ [२०९४४२२ ८६७८ ३६ [८१९०३१३ |ज [२०8२२२३१ > | ३०९ [२२२ [० [२५९२१३१८ 
(2 [२० प|२३१द्‌] "| ३२ [प हट [ जञ [ र्द [ररर [र्र्‌ 


(ररम |२०द।१्द्‌ ० [ २९८१३२३२ [२९०१ १द [२२ 55२ [८ २९०३1०२] ण 


म. 


(२९१९ | ९१८ । पभा३५।३४ । र.८।२८ । वृ ९४५ | - ५१२४।२०।५० 


। 


( । ९.९.1३० | श्र.२१।०६ । (८.२।३७ | धृ.3९।-६ 
१२।५५|८९९।२२ / ध.२६।.२ | 1.४3 / श्‌.३२।३९ दभ 
(1.९२।५४। रा.३१९ ४० । सा-<१५६८ । ग.३२१३८ 


^ |€ |. |. |. | 
41.403 
१ |^ | 9 


+ | 4) | -4+ 

५ 9 

१३ ठ 
=€ | 7 


४ का कक ऋ भरी ववर११४ [ि ऋ प्रक 
८८ सकदि.२८।९।२००० ई.त-९३१६०।२००० ईया-, 
सू. | सु-म. ` दिनङ्खः - म श अशा, रारदर्वुः, खौम्यगोकः, यान्यायनम्‌। 
त [सन ]चत् रसाम्‌. - 
| १ चू |४५।२३|रा१२१२ | ह.४।३५ ६12३ [१२ 89 
| &।०६ । | ५, १.४ | ५ 
[५ चं २९।२८ | ६।८६ | ८१४ [२८ |१६|२। 
इच. (२९१२४ | ६।5७ | ८१३ 1 द [१०| 3. 
६3 ख (२२९२० [६७८ [८१२ [६२ [६८२ 
टच. ` २९६६ | ६।०९ | ५.९ 1९३ 
(रर ऊप] उषारणण्ड [२२०४] सु 3०४५. बह. [२०२२२ [२२८] (तत्र 
[ररर] र 
[रट च 
१२ 
(१३ बु 
दरच्‌- 


वु. | ४१२१.६।२२ | ६।०७१,०।२९ | ६१४८।३२।३२ | ६६ २।००॥+० | १।०६ ३१1०८ |८ २८१५९ ।१ | ४४१२ 
४ ३।२८।४३ ( ६।०८१,२।३८ | ९१९८।३२ ४५ | ६६३ ६ ३14४ | १।०६।२८१५४ (८ 1२८ ६,९।४० | ४४११० 
| ४९ ४।०६।०४ | ६।०२॥४४० | ६ ९८ ३१।३० | ६९४।२९।,८ | १।०६१६९।४१ |८।२८॥,३।२९। 

1}.2.- 


[८ चं [१८।२०।४ [९१९१९०३ [ ११८२९१२ [६ ९१.३1० [ १।०६।२२१५.[८।२८१०।० र] ४५४ 

[ट म [ ११८०१ [६१५२।२९।२० [११८।२८१६९ [२१८०६२०] ८।२८।४३१.८ [सम 

(उन. [०१२३८ १द्‌ [र१२ १२१२ [२२८२३ [६१२१२३५ [२०६१२१०] 

टव. [१०२३ [दर३।३०० [११८ रण. [र ०३२२० [ २।०द १३१८ [2 रट ३० इद[ च्छट 
उग्र ८ [दद ४००३८ [ ₹१८२२।४७ [द रण ०२] ८ टक र 

उर० पहर [ बर्षरम्रः ट 

रर अ२००१३ [दर [र द८१र१२ [दरण 8 [र ०7३ [ट रट दटे य 

च इर सच [ द हयचा०३ [रट ण्७ण्द [ ददर > [र ०२८१० ७ [टरट दप | जण ररा [उर इ० [२३7 

1२००८२३ | द द १३३३ | र ८ ०४ | 5०० दद उ [२१२२ दपर [८ २८६२ ६० [ रर २२ [२३२ 


शा 


2६:44 


[५ 
3 


(२०।४९ | दि२।३४ | उभा.३८ ६९ । ए.९।३० / ध-२९१.२ | ५ ५।२५ २३३ 
(९१५ | २०१५६ । द.२।०७ | 1३९।३० | एा१०।०३। च्या-२५०।०३ । भी. ५,।२द१६२।५द्‌ 
31:15 


भ 


, २२ यात्रद्रागौ श्रीख्दमीपूगनम्‌ । 
। = - पटििचमां 


द [~ [न्क 
६:([२।६> 
५41 | 44 | 44 
(4६222 


| 


। 


स्तोपुराणादिषरंग्ररयषाठः भचजपरच कर्तव्यः! दुर्गाऽऽगमनयानविचार-- शाशिसूर्ये गल्दा 
(१५१७ [६.०२८ [६८.१५५ रविभौये नुरगये। मुरौ शुके च दोत््रयां बुष नौका प्रकर्तिता। तत्फलमप्‌-जे व जठदा देवौ 


(141 


| + 
* 
3 
१ 
द्‌ 
३ 


मेअ. 
२ 


च 
1 
५ # 


्ा 
~ 
ग) 
^ 
ह 


7 
च 
| 
2 
त 
& 9 | ध 
4 
© 


1 
च्य 
+ 


® | ॐ 


५ 
+ 
त 
# | 0 


4 | 4 
= | ९५. 


~ | | 
0 | =+ 
स 
9।५ 


ष्‌ 
५: 


१३३३ 
31 
|© 
ची | तज 
= | द) 
1 ध 
ॐ | 4। 


हि 
र 
[ 


६।०६।२४।२८. ।८।२८ १५० ९ ९. 


^» (9 
"101 

~ [~ [4 [७ | 4 | ^ 
2/2 72 
(143 

=) 

प्र 

५ 

म 

१२ 

।। 

५५ 

(ने 

[+ 1 

2 

न 

ना [न्क 

1101. 

>= | 7 

1010 


4 | ~ 

=॥ =९। 

ठ्ठ न्क 

॥ 4 
©| ४।६ | 
त न्द 
{५ | 4 | .7 3 


॥1 


१८।३५[९७१०द२८३३ 
दच्छन्राघ्टस्द्‌| ९६ अद्रे बल्ली ८।३५७।३८।०२ 


>| 

212 

<, | 4 

ठ 

(४) 
& 
हि च्य 
4 , 
( 

| 
ज न 
^ » 
&| 3 


~) 
श्ट 
1 


न 
हा 
© 
4 
4 
नो 
+. 
चक 
नवि 
ण्ट 
= 
< 
(^ 


२० 
(ॐ; 
#१ 


| १६८ ।२०।१५९ | ६।२२।५,९।२० र८।३द दह 


~ 
भ 
© | ९५ 


१, 
010, 12, 
न 
गि 
त 
[न 


न्न 

ॐ 
¢ ¢ 

च्च 

1 
> [ 4 
द न 
ल 44 

प 

न, 


१ 
० 


=> | > 

++ 

>| 7|7 
44 | .© | ~ 


6 
6 


= | ~ |> 

= | => | 

-ढ |.2 | © 

नि | © | 4 
10171 
4 4 
& ब्‌ 
५, ~ 
हि 
म 
च्छ 


४४२८ 


4 
> 
न 
4 
ह 3 
[4 
न्ध 
न्क 
3 
् 
हा 
# 1 
छे | ^ | त 
१०.३१ 
= | | 
4 | 79 


| 
॥ 


0 
( 
पु 
¢ 
क) 
71 
7 
[ननं 
१३ 
न 
4 


(%। 1 
१ 
६ ट 

न्क 

न्क 

~ 

=) 

= 

4 

हि 

2 


क | च 
| त्क 
1 
2 


१, 
क 
५ 
1 
| 
ठ| ठ 
=| नि) 


| 
4 


क्न त न -1{-ः => ¬= 
_ अनद्रराशायः | स्पष्टसूर्यः [दिनमान] सू.उ.। 
पेष | अष | ५१२७।१८।३८ _|२८।४०[ ६१९६ ` १४॥, 
(ये. ३।०४ | र.३।३९ | १२८९८१९० [२८१६ | ०९५ [ ८.३ (१५ 
- वृष । अहे | ५१२९९०५२ |[२८।३२[ ६९८ [ ५५२ १६ |भासान्तः, करकचवुरी, श्रीगणेश ४ व्रतम्‌ (३-४) एकोदिष्टम्‌। © कर्िकद्रताक्परादीपदान ब्रततुलसीत्रतोद्यापनारंभः। 
यूष । आ | ६।००९०।३० [२८२८ [२१८ | ८४२ | [१७ [ वरीयानयोगमानं ५३।०४ दुरायां रविः २६१४२४५ फलः समसं धान्यविभुवछक्रन्दिपुण्यकालो षं. धधि, ९उपरि दिवे, कार्तिकस्नानार॑भः, 0 
-षू२।०३ | दि.०८ | ६।०१९१०६८ [२८१२५] ९१९ [ ५५९ | १८ (मासादिः, बष्ठीमानं ५४।२८,अरोकचन्दनवष्ठी। 
| | सिन | अष्टो | (२८।२०[-९।२० [-५।४० [[२०|=१ १९. 
¦ | ति.८९८ | दि.९।४० | | ६।२१९ | ५।३९ (२०. 
| | ककं | अहो २८९२] ६।२२ | ८।३८ |२९|०५।२१ । - 
| | क-९८०० | ट ९९१९ | ६०५९६४० _[२८०८[ ६।२३ [८।३७ [३०६२२ | भान्यच्छेदनं मायाम्‌, ग॑.३।००३.१८।००ा.। _ ॐ कर्तिकस्यापिते पे स्वात्यां ये चनुर्दरी, मेषग्नेऽज्जनीगभीत्‌ स्वय जातो हरः शिवः। 
| । सिह । अले | ६।०९९६१० |२८।०४[ ६।२३ [ ५।३७ [० [० |२३ [म्भा ११ ब्रत सर्वेषा, द.ति. ३०।२६ ठ. बान्यच्छेदनं मायाम्‌, उततरवातर न ।  _ ~> शुक्रस्तेन स्वल्पखण्डवृष्टिः। 
सि .२६।३९ | दि-३।०४ | ६।००१८।२१ _|२८।००| ६।२४ | ५३ [२५ [ गोवत्स १२ तुसीदलेन विल्वदलेन वा पारणं, परदोष १३ब्रद.द ति २५१४६ या ., स्वात्या एवि ५१५० स्स्वौमूूयोगोवृरिचकतप्नं पहिववाहनं नीएनाडीपतिः =+, 
कन्या | अहो | ६।०८१६।२४_|२७१.७| ६।२५ | ५३५ | [२५ अन्यन्तरिजयन्ती (बनतेरस). प्रदोष १४, ्ीहनुमज्नन्योत्सवः वायुषुराणे- % 
क -३३।१४| ७।४३ | ६।०९१६।२७ [२७१४ ६।२५ [ ५१३५ (२६ दनपुरस् 
| वला /। अहो | ६१०१६६३० |२७।.९| ६।२६ | ५।३५ | ०५ (६६ |२७। 
6 । मय विविष्विषयाः- कर्कि क्लं यामं प्रात-स्नायौ जितेद्धियः। जपन्‌ हविष्यभुक्‌ शान्तः 
सर्वपापैः पयते । परत.स्यानयतरः- कर्निक्हं करिष्यामि प्रात.स्नानं जनादन । प्रीत्यष॑, तव 


गतिश्य 


[_ रतिः) 


-4। 
> 
च्य 
[क 


[हद | सगरः [वषः ` कवः 
[१ क. [२८२१८३२ [र २२.३३ [ररर [एतत्त्वया 
ह र (४।२३।२२।२९ | ६९४।३२।३० | ९१०१८ द ० | ७०२४२३९ [१०५३२ "प [2 २८०८९] ज्र (२१।२६| ८०५८३०९ २४१.५६६।२६।१७९.३। 
- (४ ।२३।५९।०९ । ९१४९२१२ | ११०।.४।८ [७।०३।१,५ ९८ | १७.३६ २० [८९२८०२३९। [९९।२६|२९।२२|२३३८ (उन्प्त्र्प ॥ # 
चन [१२९३०००५ [२००८ [७१००८९० [१० ३३72 ०१२२०] १२२२२ सः शवला ठे जयपणो धवे उल््मगमच- रासाशसहतानां य भू 
| ^ बु. | ४१२५१३१९ | ६१२४११८ [ १ १७।४५१८ | ७।०६ २९७२ १२०५।२७।५२ [८२७१९९० [ ०९२1१९९८ [तत्‌ (स्वन्‌ (कुल्‌ ततस्त परूतदशशये।उन््वतज्योतिश देहं पि व्योमवहिगा। जग्निदाषारव ये जीवा वेऽप्यदण्बाः कृले 
[उच [२- ०४ द [११० ८ [००००३ [००१२३१९[८० ०६ [०९० [९२४ ~ नत म। उनततमयविष रणते यानु पमं -्ष्‌। यमलक यन्य आगता ये गदमलय। 
|< श |४२६१२०।२९ । ९११ ९९।४. | १९७३९१९ | ७०८४६४४ |२।०५ १ ९।२० [८।२५।४९१.५[ ००८१२१९० (१०४४।१२।४९ [१४।३५५।१६।०६|१७।३३| ११ चदे बल्ली ८ ३७३९६६६ उज्ज्वलज्योगिष वर्त्म प्रपरयन्तो व्रजन्तु ते। तुलासरक्रयणे माकाशदीप्दानफलमू्‌- तुलायां 
| ९ रा. | ४।२७।०४।३४| ६१९०।२६।३९ | ११०७।३२।३० |७।०९ ९३५ |१।०५११५।०२ |८।२७ अद्‌ एर्‌ ००६ [१२० (१०४०१२४५ १४।३६|१६।०२।१५।२९| --मयनाशाः २२३१ ।२२ वि्ततैलेन पायं कूले घपागते। आकारादोपं यो दद्यान्पाेक हरि प्रति। हती त्रियमवापोति 
[र र [ सण ८ [दर १० र [उर एर [रद [००४ 8 ममन१२०२२० तत तिन (नतन लतः थ 
[रर न [थमप २३ [२८० [०१० [३१०००९१८ [2 स्कर [ज्यर्‌ तत्य तत (नप(तत ल 
[सत धतग्त तत्वःततताप्तलय लनवपचवत्ि वरतपत्नत्तध्यत्य तति "च त लसत 
स्म|] [र ० [रद ००८ [०० [मपा प्रत्र (तते तद 
[रण्रररर०[रर०नण्य [उदयप [एन्द्ट रट [2७०० ज पनर र रजिस र्प दर्द 


१ प क को भ त क त कक = के 


क्छ ^+ [४६ 


१, ॥ 


%॥. 


4 
4 


६ | 33100023 


1५५ [य 
॥ 

9 4 (| 
+ + 
^ | 
= | ढ 
न 


८ 
चनं 


| ६१२९।२३।३५ | २९।२३।३५५ #-; 
५७ ।०१ ।२ ४१.२९ 
[-७०२।२५््‌ ` 


६।य्‌ 

[२३ म. [५२१२५ । | -०५०बरण् - 

१४ श्‌. | ५३ ।०४ | ॥# ; | रा.०३ ।+७ । ॥+9 | सी.०९।९२९ | 

ब 
भि ठति त्मादिस्पएट्रद्टाः रिनदयग्रद्ा= गतिश्च 
|चिरि-| मगरू- | बधः । गुरः | शुक्रः । शानिः | कवु: [नान मेज. | मूल. |नि-ञ- 
रर [परसय [ रबर ररर [८०९२८८३ |२०३।२९२ [2२ 9 र २२ [२७४०२९३ २९४९ 
रच [प नरण्यण्ड | २२१२८ र र्रर [2०७२२ रड रर [2२३३० च३ २८ [१०/३२/१२३२ ए 
मे. | ५१९।० .८ | ६१६० १९८१४८| १ १ ४१.६।२३ | ८१०८ १.९।२६ | १।०३ १ ९।३२ |८।२६।३०।२५७| ४३।२६ |१,०।३२(१९।२८ | २९१५२ ।२३१५९ 
। चच. | ८९२९८९० | ९९२।२९।२९| १६१४।४८।३० | ८९६०।०२।४७ | १।०३१९४।२९ (८ ।२६ २७ ९६ |४३।२४।१७।२८ (१९।२४|२१।३.०।२३ १५५ 
[द च. [८२२०४।२२ | ९१२३०२० १९१४।४०।३७ | ८१९९४१३ |१।०३।०९।२९ ८।२६।२४।०५५|४३।२२ ।१७।२४[१९।२० (२१।३३, 
रगा [८९३३०३४] ९१९३०१९ ९१८३२०४ | ८९ २।२५।३९|१।०३।०४।२४ |८।२९।२०१५४| ४३।२० (१७।२० १९१६।२१।२९ 
एदस्दमट[ दर्प २१६०६२८ [८९ ४१४८।२९ २०२५०२० [८१२६१९४१३३ | ४३१९८ | १५११ |१९।००(२१।२०|२३।३८ 


५५ 


८ > 


+ | | |. | य 
= |-क |. |. |-2 |-2 |> 
-# । + | © | |= | 


ब || 
न 
५ ५4) 
५, 


&।४२ 


= 
।%। 


4 
भि 
ह 
कि 


(2222 (2212 © 5 (11 {>| 


| 


१/4 


अग्रहायणकृष्णप कक्ष्यः । १४०८ खार,दि। २।११२०००१. द. २५।११।२०५ नई.चा., कतरे क्र :। ५ पुवेकाखः 
अग्रहायणकृष्णपक्षः ज्रम २ रिणमोदिव - रुः, शुद्धः, न (वन्वन :, याम्यायनम्‌, “तो हेमन्तर्वः। 


क 


नवान्तः 

:, दक्षिणयात्रा तृतीयायां रोहण्यां तत. पूवां विना याता मूगशिरायाम्‌। 
निः , श्रीगणेश ४ व्रतम्‌ । @ तीडपञ्वमी .मनसारेवीशयनम्‌। 
शुभयोगमानं ५२।११, वृशिचके रविः १९।२२्‌.४५फल समर्घं विष्णुपदी खौकन्वि पुष्पकालो व॑ ११ि १ २उपरि षं .रपि.२४ पावनि, कार्तिकस्नानख्माप्तिः, @ 


३ = स्नानदानादिः, परियपोत्तरयात्रा प्रतिषटि। 


२ चन्द्रे बल्ली ८ त ३६ ति 
मयरशा- २२३६२५५ 


9 
न्क | ~ 
2/३ ६।६ 
ह 
न 
१३ 
[1 


9 
न 
9 


क्कि | चकि १) 
4 | = ~~ 
त्क | चप 
क (+ 3; 


(2 च ~---~ . 


&११।२००० ई.त-११६२।२००० ई.या.. पूर्वेकारू 


| दि त्र | सु.उ. |सू.अ.. सकाग्दरर्रर च्जद २०५७,खन्‌ ६४०८ साक .दि.२ 
र 3 बल [चष् म. बद्र पूर्वोदितो गुडः, मार्गीं पश्विमोदितः राक्र, शट, हेमन्वर्तु-, याम्यगोकः, याप्यायनम्‌। 
| च| | य.८।३८ अहो | | ४४ | | ५९६६ | २६. हएशोव्रते, उक्ताया द्वितीयार्थं , ति चअविवाहदनराथायाष, शाण्याधिकरविकतारष्यः। 
(३ यं] ऊ (-ण०।०९ | ६४४ | ५५१६ २७ | बन्दन मु १५ फल; महार्थ, ,२५।०२ उपरि ४०।०२ या. रण्ड, यहुवेषादविवाहो मध्यमो मूले। 
३ ऋ जगन इष ‡< पर्वया 
व्‌ | | द | ५१९५५ | त्रीगणेगा ४ ब्रत, वृरिचके नुषः३७।०४। ॥ 
«श | अहो. | ७१९४।३६।३५ | ह ८ | ५१५ | (३० | नवानपार्वणं पचभ्यां (.)एको० , ति्वेषविवाहन द्विरगभषनं च पंचम्यां , गृहप्रवेशः टञ्चिणां विता याजा च श्रवणायान्‌। @टिमप्वर १२. पुंचकारस्मो न मि ^ उपि 
दर| | अहो. _ ६४५ | ५६५ र [िवाहपंचमी, श्ीसीतानविवाहोत्छवः, जनकपुर श्रीमौताययदरन, रिचा विता यात्रा श्रवणाय, तिरवेजविवाह (वियग च दिकायतर, कवेः, हप्रवेराःमुण्डनं च पच्या 
उर | सा.६।०४ | ( ६।४६ ] ८१४ | र्‌ | चप्यक ६, स्कन्दषषठीवरतं (६) एको ०, मकरे रकरः ३९।०५, पू्ीत्नो बुष: ४३ ।3, गृहवेशः मप्नम्यां, ज्येष्ठायां रवि ८४।२१। 
` अहा. | | दष्ट] ८१२ | ३ [ धरियगमनं दिवायत्र। 
| ए-४।४३ | | द्द्‌ | ५९अ | (४ | वजयोगमातं ५९।३५, दिखणमनं रानपिषायां, परिचमयागा पूर्वभादरेःष्टम्यान्‌ । 
| € [४९ | नः 9 रो (म ति दिवाच१ति.१६ उपरि. णं.४९२उ.१९ ६२ या.) 
महा. । ५७।२०।४३ ९४ | । ५९३ | , द.ति.३२।३५ या.। १०१ ९. ४. । + 
| ६.११९६ | ७२१९।४४।२५ | | € 1४ | ५५१६३ | ध ११ इतं शेषा, गौवाजयत्ती, पि्वेषविवाहत द्वियगणनं न दिवाययो, बृहारम्मगृहप्ेशौ , मुर्डनं, करकः. पचिनोततरयाा देव्यां वतो दश्विणां विना यात्रारिवन्यां पञ्चकान्तो ८ 
| ७।२२।४५५३६ | | ६४७ { ५५९३ । < १२ गोमूत्रेण पारणं, तिर्वेथविवा्ो गृहारम्यो गृहप्वेराः कविषः चादिदन्यान्‌ । | 
| ७ ।२३।४६।४९ | | ६४८ | २ | न प्रदोष १३-१४ द्रत्‌। # मृगि, गृहारम्थ- पूर्णिमायां. कण्विष्यो मृगरिरसि। 
| ७२.४० १.८ ` | ४८ | ५९२ | + ॥ 
| च्‌ ०१.३२ `उप त्द्‌ छर्‌ | इन््ट [ ५१२ , श्रौररिः नप कः, टदिगया चेहिण्यां नत- पूं विना या मृगदिरनि . द्वियगमनं टिवाराौ, निर्वेषविवाहो # 
` गतिश्च ^~ भनक नि कत सारिणी चक्रम्‌ भ्यो जय वि्िक्य-- रविवाखरे त्वाज्यवस्तृति- श्रं तैलं जलं चोच्णमापिषं तिरि भोजम्‌ 
~ प्तानज्व॒ मध्य रवौ मप्त विवजयेत्‌। पागादिषासे रविव्रतपरष्याणि - प्रित 
ट | <।२४१९६।२९ | १।०२९३।२५ ।८।२५४९ ।०७|४३।०९ ।१६।३.० |१८।३३(२०।४६|२३।०४ [उ (५५३ | ८११ व्रित्वं तोयांजलोनां गरिण्रीवकूमषो न-पा रक्तवः स्युर्गोमूं शकर सद्धवििति विषिि 
, ६।२८ ।३ ४ ह ५ (< १२५।२६ १५० | १।०२।०८ ९६. [८ २५५४..।.६।४३।०८ |१६।३२।१८।२८[२०।४१।२२१.९| १ ९५ | ३।३० [५४८ | ८।०६ पानुवरे क्रमेण। रत्रौ लमज्ञानम्‌-शरुवं परितो रक्तवणों शूलिनी श्वेतवर्णा चैकान्या तोप 
[७।००१०९।३९] १ [८२९१०१६१ [९०२०३०० [८२१३४५८३ ०८[१९२८[१८ २४२० ३५[२२ 1 १८२ [३२९ [८१४ [८०२ मेषान यावदुप्रयति। तर रुवात्परिचये पेषवृषौ, वायुकोणे पिधुनं, उत्तरस्यां करकौ, ईशाे 


१३ 
डर्‌ 
9 
(च 
2 
१, 


(७।०६।४४ १ | 


(११ २१४७।२९ | ८ ।२७ १४०३१ । १।०१ १७५९ |८।२५।३९ ३४ ४३।०८६ |६६।२४।१८।२० (२० ३३ 
५५ | २० ।२८ 


० 
१३ 
च 

1 

च 

धि 


. | १९२।३९ ९७ | ८।२८ १५७ १५१ | १।०१।५२।५६ |८।२५।३६।२३. ९६१९ ९।१८ १६५५।२०।२८ | ३.१७ | ५३८ | ७१५३ |०९।८ - 
(ररा (१०१४०४३ [८२०१३३१२ [४३०० |१२१०[२८१२ [२० 3१३ [प [उ [०९१५५] १४०१३१९ गिति व व 0 क 
~ २ रद दर प्ट०अ[२० २० पथ [उ | पर्छ [उन्म [रर पग] र्रञदर३ ग्जुतङचर बन्रेद्स्दसाघनम्‌- तिधिगुरितं स्जनोपरिमाणं यपयहितं सहितं सितपदे। वाणशरशाट- 
|< च_। (१६।०६।६८।०२ 5 ड्‌ | ३।०अ | ५ एर्‌ | ऊ 7० [०२५ १९।३१।१३।०२।१४।२९ विपाजितल्च्खं भदति विषूदयमस्तमयं च। यथा-मार्गशुक्छ १५ गतरिमानं ३४।०० 
क ९०२५८ ० | ३।०० | ८ [७३६ [०२१६ [१९२०।९२।१८ १४२५ तदोक्तविषिना (३४।००) > ५ = १७०८ ००, १७०८०५२८०० = १६७२८००, १७२/००- 
(९८० (१५।५८।६.० ५४ | ० | २५९६ । ५६४ | ७।३२ (०९३५।११।२३, १५=११।२८ दण्डादि! सूर्यस्तिमाने (५१२) यथोक्त ११।२८ फलस्य घण्टाभिण्यत्यकमाः 
| १९१ वु- | ५५।२५।२८।३६ | ११९१।५१।०२ | ९।०१५.१५७।०६ | १।०१९ २३४० | ८।२५५ ९९१ ९ (१५.॥५३।१.०।४१्‌. | ०।३६ / २१५९ | ५।०९ | ७।२७.। (४।३५) योजनेन ष॑र पि. ४७ रत्रौ चद्धास्तमानपेवं कृष्णपषे बनदरोदयपानं | 
प्र च| ५२६।०४१६ | ७१९६४१.१।३३ | ११९१।४३।०९ | ९।०७।०६।३९१ | १।०१ ९९१०५ ८२५१९४७८ (९५४९ |१५०।४५ | ०।३२ | २४० | ५७५ [७१२३ जुः भर्व शदः सवूलदिरोि 9 
दऽ श[८ दइर नड [उद २२०.२ [ र दट।३२ इ७ [२०८ १८१द [ १० दयइ> [ट पदन ्ञ] [एतत्‌ एवल [> इट [ र्ड [प्र [उदर्‌] न्क क पूते ९ पूवोदितो :पूर्वास्तः, वक्रिणौ पूर्वोदितौ 
चर] रज [ उदटदषदर [ररर उरे [२१२२८ दर्‌ [११०२०२५८ [ट करडा | ४३० > | [सड डद ३5 [र्ट [च्ड [ उरग , भारी परिजमोदितः शुकः 
चय च] दजन [उदर ८२ ३> [रद्र द२३३ | र दइ [₹०२१२२० [2 यअ 3४ र८३द/१७३२ रहर ] रबर [रप्र]उरः वावावरणम्‌-पबादिभागे शतवायुखण्डनवृष्टयस्तदन्तपागे शौतवृद्धिवायुपेषचाएदयः। 


2 ४३ 


त ^+ 
५ 


1 


| ०६।६ ०९३ | "ढि 
22 ६,६। ४द।*> 
४३ 
६ ६। ७६।८ 
॥ £>. 
॥ 2. 


# > ९५५१ ० <| ॐ 


ट| 2*4 ३५१3 


("०४7 [४९५०३2६१ : 
॥ 
| 

६००27 

गान तगाताः 


> > टै। ० > 


27६1 ५,१५॥ ० 2 | ०,५॥2०।~६।५६ 


०५०४२ [२५५२०० 


(गा ध्यालातनः 
एवाय 


व वप्या 
हम अर 7 [७० 
[न 


५६ ४६।५३५ 
(रात तनर्‌ 


पा (गतात्ततितात् 


०॥ ,१,३ १.६। 2 | ८६ ६५००।१६।५५ ६१५ 


| 2 9१५१००३ ३४५८५४७० ५२ इपच्छनाप्वमनप् 
| ० ३०। ३०१ | 7० ६०५ ५४४ | रन (प्र जिप्रस स्स 


11 
१०१०९११0 


(म 
(व 
9 
प व 
+. 
द्र 
^ 
५५ 
ण 
५ 
ट 
^ 
न्क 


0५ 

च्य 

9 

ठ्‌ 

= 

प 

= | + 


| =| ० | ० | | 
१3 |? 


४. ६६।१६। 2 
(०० ४६।६। ? 


|+ 8 ~} । 
भौ 2.१. 
>. 


है०। ३०। ० > 


॥ 1,131.35. 
६ ६। 9५।४०। 


^ 
१3 
१९ 
की) | गि | कि ॐ |. 
ठ 7 | 2 |7 2 

~ च्छ | 


06101011132228: 
2 (2 |- (< (2 (5 7 (2 (= (8 


। ८२५९॥२० ० ६३ 8 


- द) ८ @ "द ४६ ८४ ५०2५४६१ 


कि 1111-1 1-13-8 ,. 21 117 


। व = [५९.००४ 19 € {४2० ॥19 । - 18५. ६३। ०६ : ध 9 
2. {८२५५ 44 9 ८०२८, ७४ 
9००2 2/६ ४ ३२५०. 


> “+ -&' 
४ ^. 2० 


(६-2) (1० ०2 = 1८०1०२०0 ८५५" ८०५2 ४०९० 1-39 : ॐ 


क. , (~. 11 म५,६। 29 


(५५५४ 


र 9; ७५।५४। 
2१८02236 । 21५६२ २७५२ -9 (0 ५०२१५1४ "4 2 ०५ 02 ३१। ६११ "८ "2४ १.५६ 


232 
तषताच्ाचतात्नाचू पजन राप 


: 52449 क "443. -3० ० ०। ठे 9 2 :0.-3० ०० ट 


1 "42.०21 9" {५६०६। ३१. 


1 -& य ८९५०८414 : व 14०2 5 १६ ६।॥५ (००२9 .। > ३1 ९५.०4६] 1 2 २२०।०॥४ (२1॥५ -३८ ८५३ । 
| ५००1१७४४ "(५10 (222 ॥६॥० | 1०२ ५ (२५२५-१ 


©) 1*4>20 ८6 =£ 2155 ६0८; ८2८ {८2-8व - 
114८6 ^€ ०९७. (५-2-42 ८२८ 4-१0-22 ¬) 


नक 
|+ हि क ह 
+| 4 ५ ५ (9 


4|/4 
¢^ 
£/2 | त 
४ ० ॥ क + ॥ ज 
4 < 3 
॥ | ¢ 
1 (> ४ 
न्त 
1/4 


| 

1 
11 

न 3 । 


= 


[००५६७२४2 २9 
[०९००२ [२.१2 १०२ [४२ 
[००2१5 2[ ४५००३४३ [४2 


| *६। ०,५५६ 9 9 | (3 (3 |-1ॐ ३३. 


2*4 ४ 
५५१३४ 


नि 
ज" 


[९१२२००५२ [१५००२४३ [-5 २५ 
(६००५२ ०५०[ ९५०९६४५ [> २२। 
(९५०९०४2 [२५०५०४३ [ठ 


(११ ६।००॥ ४९। 2 । ०४६२ 2०1 3 | 


| ९,६। ३६।१.६। 2 ४६।१६। > 
9६। ४१। ६६1 7? | >> ३५१2० 
| >.६।५,६। ४ ? | *)ट।॥ 97? 


-1-,3.3-, 


| पवन [० ऋस 


४ ६। >५५ 79 ३ 
# ४३ 


४५४ ६१६ ५,६। 9 


79०५९०० 2 


७3१६ 2 


४२] ३,१६६॥ 2 | ०६।२१।२। ०८६ ४2०।७५०।०३। ००।०५१.2०। ४ 


| ६० ६२ |०,०। १११५ ६ ४। 2 | ०,६।०६।६॥ ० (०। ५) 2० ०३। 9" ०३॥ 2० 9 | ६।६१। ३० ४। 
०६२ (2४ 22। €६। 2 [६० ०४। ४२। ० (४६। १३००।०३| 2२1 ११ 2० 9 


१, 


(८१६४।६०।६१. 9५५) ६। 2 | ३४११६।१६। ० (६६। 2 ४ ४०।०३।१६। ३६। 2०। 3 | ४११ ‰०। ९ ०। १ । 


(१,४।५१३(2६१६१४।६०१ ६१ [५१५ 2६।६६॥ 2 | ११५ २६। ३६। ० |००।४२। ०४०३ ६११ ४६। 2०1 ४ 
&\ 


(२१५ ०,३४.६1 *१३।६६। ६३६० ६१९.।*१६।११६। ६६। 2 ४४ .०६।४६॥ ० (०२१११६५ ३४.०३ ०६।०२। 2०। ३ | 


1 
1 101 
ड ॥ 2/2|2/2 ८/4 11/24/3326 
पध 


9११ ०१।2६।०११९। ५४।४२।६१|१०। ६१ |२२। ६६।६६। 2 | ०२५ 2२ ४२। ० (६२५७२) ३.१५.०१।६०।१२। 2०। ३।६४। 2२।५०। ४ | ६० ०१५१७ 9 [- २१] 


9 
ॐ | ति ना 
€ |€ 


© 
> 
॥ 
न्क 
= 


+ 
9 
1] 
9 


~~ 


116..18,. 
8।9| 9 
त्च च 
| 7 


=} | „41 | 4 | + | =+ 
„च | =+ | = 
| 21213 =| र्‌ 
= | {~ | ~क | ॐ | (| =) 


ध 


< || 
इ |2|2 


37353 
(1 , 
4“ | © | + 


५४ 
[क 
०८८ 


॥ 2०") ‰॥॥ (2519 


॥५& २ * ३४२2६: ५४ 


1 ५५५५६ ४2 ५१४६६ 


~ | 
कै 
६ 


ह 
^ 
जी) 


जि | नने 
> |> | 
द [4 
रिं न्‌ र न्‌ ~ | 4४ | + 


#4 


1 ६०4 >* | ~ 1 + 1.) "४६ १.३ 


0.8. 1, क, . 8.2.17. :.5 3.31... )3/:.53. 
५१ ४ ३४ ।०४१. "५०३ 


1: 
॥ 18. 3.1.21 3.  _ क. 1 ,8. 9 -| 
1 


क 


1-4 )१4 ०2 "५ ०4 ११९ ४।०० 


। ६/८ 9.7 3 (८0 (ह) ^ 
|. . 3 


= 


३ 


। ५५२ 1 1५ (> ॥०१०।०1९ ९१ - (४८ । ०. (2७ (२ ९।५- १०२४ 
॥ 4410421 1011929 (219 ॥-| ॥० {२ " 9१4 द - द हह ५४४ '६। ०१) : कु) ३५६ 


111. 3. १ 7. 8 1 ती ॐ 1 3 


० १०१५ तोय 


(3 3 11 3. क 7. । 


धि (०1) ० 1 । ०1५ १६।०६ ९१६०२०७६ । 


। = ए (420 - 2 


६५ ६-द्ु/ 21 2० 


:122 


1 -3. क. -, 3-1-11, + 1 1 का ना 1 ० 1 त पिगणाण्क षप 
६४  । @ हि 


211. क 


:2५| । 5 ४५ ००४ = ६।७२॥५ ॥ 


14 8. 
०५०२. ०५०.३३००२। ३४ 


(1५०२ २ ९७८०९ 


८ ध्य -५६। 2०५4 [८15 ॥2 1-2 (धा-ोवयोपये 12 
। ६५ १ 2 ९४49 2 ९४५५ - 4 । 4५ ९॥५३ 2५८ ६९ (2205 ॥ ४६ 
1 ~ क ह - क) त. त. 8 


112... 8, 89. 21 8. ए ३ ,). | 
८९००४ । ०० या 2/० (०००१६५2 - > 1 ८२५ ५ ६ {५४० 9५३।४।४> 


५५६४ ४ ६५६ ००४४ 
(यथन । ५ ४९४ 11114 


क 


माष कृष्णपक्षः शकाब्दः १९२२, संवत्‌ २०५७.खन्‌१ ४०८. खाल.दि१०।१।२००६ ई व-२४। १।२० ०१६ .पा . पूर्वेकालः। , 
। _माषकृष्णपक्षः [न । 
[1 - क $ „भ 


\ 


ध 
तवव 


£ न = ~~ ~~ ~~ ~~~ न क = = ज = = ~ ~ ~~ ~~ ~~ -- -- ~~ 


प निनय नयी 9. (न क अय 
टरति.१३।४३ पा. ॥ 
राहवे धाद्विवाष्ठो मध्यमो मूले, प्रदोष १ 
श्रवणायां -५५। १९. ॥ 
माषी३ 


५ > 
६ (>(०*(६।<। 
| 22288 


चज 


| + *। 
| च-ज.| 
१५९ | ७ ।०४ | 
| ६॥५९ | 
| ६ ॥५५ | 


| ८१५० | 
धरत 
[र्न्‌ 
| ८३६. 
(८७२ 
ष्ट 
[स्म 
| 
टह] 
ठः 
[टम 
ट्ब 
[उष्र 
[७ ।५४। 
[ऊष्म 


९ 
ट्‌ 
२३८ [१ 

र 
रप [> 
९२१९ [१०४८ 


पावग्ेषचार- 


[ शो 
न्‌ 
र २ 


[२।२००९ई.या.. पूर्वेकालः। 
, -याप्यगोखः, यौम्यायनम्‌ 


२, सवत्‌ २०५५०, क , 
गुडः तो मार्गी, चरिबमोदितः रुक्रः, रुद्धः, 
नद कन तरबन्तयस्हगाज् तलक करुकस्यापन, शरदगरनसः, ग्नो) 
दर्शनं मू ३० फलं माम्य, मुण्डनं, कणवेषः, निर्वे भवियाहो तिष्टाया, दविषन्नाराद्णणक्वदिवसः, गद्य नोनोतन्‌। 
न रा ५ र कुट, िवेषविवाह उत्तरपद । मार्गी 
“ ४ + ~ 9, -49 ६१५५ 1 
सौर वसन्तपञ्चमी, श्रौमाय्वतीपूनयं. ० कु म (९ .-उषतय्न, निर्वे विवाहो टिवागरौ, पशिवमो्तरयाओ गव्या, देवादिप्रनिष्ठा । 


1 


न 
4 4 


- 


रष८ 
९९५१४१३ [२९१२] 


फलतत इतन शतातन 
॥ | मेष | अहो. | ह (3 ५५. ४२।२७ ३,५७।२७ या, पञ्वकानो 'गत्ौ च-४ भि,२४ उपरि, परिवपवाता मण्या रव्या 7 उल विना याञ्जरिदन्यानू। शट" उनग विना याता सप्तम्याम्‌ । 
स ५७ ब्रह्मसावर्णिमन्वादि, अरणो मू्यप्रहणयमरूलटं प्राः कोदिमूर्यगरहणसनपल. विषः (+ 
हङ्धःत मव ] अक्तः | २१८.०।.० [२०७२[ अद ल २ , अत्णोदये स्नानं मू प्रयागे तत्स्नानं पृण्डनं,करविषः देवादिप्रतिष्ठा, विर्वेणविवाह अरिवन्या, न 
त्र श ६२१.३ प ९०।३३ | दि ९०४८ | ९१६२१८१८ [२५1०८ द । ीष्याष्टमी भीष्मतर्पणम्‌.फवरी २। 
रद [3९ | सेर [3 [बर क _[ अल. [ २,२९०० द [572] द सविवाहो गहि पूर्व्षिगपाया रोहिण्याम्‌ 
= र देधिणयात्रैकादशयां येहिभ्या 
स [39 (न | क | त | ३२ | दि3७ [ ९२२,०द६द४ [२ 3 6०८ ५ 
ज 33 ज | जा | क| क [ज] त उरश । २०१ ` [| वं मउ दि, श कतो. योगनं ५१५ निे्विवाह एकार, ट नि.3८।२३उर। 
(रन्‌. [२९१ ००१५ [ति.२८।३. | सा. १८ | २।२४।०३१९६ | 1 0 दति उ रवाः, करिकमरङिनयतक पु | । 
८. ]रदप्द्‌] च २९५.९ | क्क 7 ~~ 4 ्दोद १४ ब्रत, परिचमटधिणयात्ा भिलुनस्वे चदे तनः एरिवमया पुनर्वमौ लत उ्तग विना याज पुष्ये, पविष्यां रवि: ००१५०. वृश्रिकं चुन :३।२६। 
पि + | ब १६।०६ | क.३४।२० | रा.८ ६५ ९।२६।०१५ ।० श ही ९, यात्रा पूर्णिमायां पुष्ये, कण्विधंः पूर्णिमिायाम्‌। । 

क ट : टान्तरं गतिश्च , ः स्नानदानार्यनजप्पाठाटप-, रविदासग यन्ती. निवे विवाहो भधायां, १.२३। 

| खगस्छः | कः ` [“ शनि. `| कह रति वत गन सारिणी चक्रम्‌ विक 

| _ जुष्यः | ह विश्च । 1 ५ अनरे बल्ली ८।३५७ ७१.५४ 
| दवा 2 की 
| २ गु. | ९१२४।०८।२५ | ९ ।२८।०४१..९ | १ ।०९०।४८ १५८ (१०।२८।४७४०| ०।२९९२।९ (८२१२।३८।२२ ननी रणम खयन अ[ दन गण सर्ज ब न 
उ श [दर्दर] रट न्प [रज च्टाइर [रद्राम्‌ रम र रर१९३९० [८२२३८ र्‌ ९८४४|२१।००|२३ ९५ ९।१३। ३५९ । ५५६ ७।४२। ९१३ (९०१४० 
| र | ८५०|२०९६[२३१९६[१।२९ | ३१४० । ५१५२ | ७३८ | ९।०९।१०३६। 
| ५ च~ | ९२५४ 1४६ ₹८३द[२०१८२।२३ ०७ एर [ ३४ [८८५ २८२८२३२ 
[दब [लतत चतातत्त्तत ततत ततत 
| जनु. |६।२६१.९।०४| ड १३०.६[९९०९|१८।२०[२०४३२२१५८| १९६ | ३।३४ | ५।३९ | ७।२५ | ८१५६ (६०२३. 
| ट वृ- [१२०२३९३] क्त ६३२|१२।०५|१८।२३ (२०३९२२१४ १६२ | ३।३० | ५।३५। ५।२१। ८१५२ (६०९९ 
क. उत्लत्ततत २३ब्द्‌रद न्द [२८ रर [र इय [३२०१८ [उद [२ ऊर [ उछ [ट्ट [इन 
(१९० रा. | ६।२८.।२५।२९ |१०।००।३१।०२४। १८ १ |२० ३ ०|२२।४५५| १।०३ | ३।२९ | | ५।२९६ | ७१२ । | ८४३ ।१०१९६० 
&,क3 6 १८१०२०२६ [०९ | ३९० | ५२२ । ०।०८। ८ ३९।९०।०६. 
२३२ च| दरद ए८।०२] र ररर ०] ०५९ | ३ १३ [२१८ [ उन्य | २ ३५।२०७द्‌ 
(९७ ।-1 ७199 6० १ ३। २८।०२[२० ६८२२ ३३| उपह | ३०२ | ५९४ | ७।००। ८।३९ ( ९५८ | 
र्बु. इाण्ड] र दट८।०३ ज ० ष्टरि १२२२९] र्ठ [ ३७५ [८९ | इद | ८।२७ | ९५४ 
रर ब. उर ०१८ [र द९१०८ र [२८८०३१२] (> बर प (13 3111 
4111 1 


क्न्द्रः चद्‌ २०५५, सत्‌१४०८ खाल, द.९१२९००१.६ 7:२३ २ २० मपत्वा,.पूककालः, ५ सो दक्षिणेकालः। 


| फाल्गुनकृष्णपक्षः बक पूवोदितो गुड: गौं पश्विमोदिवः राक्र, शर, रिगिरतः, षाम्यगोत-, सौभ्यायनम्‌। 


(>| 


[डत र 
इ २ पार 
पब 4 सथः 
रनः | 
(तत १३ | मासादिः। 
हतर (६२ [तिरे जविवाहः परियपदटक्चिगयाग्रा च स्वात्याम्‌ । 
९ श. | १५ । राकाष्टका, तिरे भविवाहोऽनुराभायामष्टम्याम्‌, परिवमोत्तरयात्रातुग्ायामष्टम्याम्‌ । 
रकल (६६ | अन्वष्टकानवमी, उत्तरयात्रा। + 
१ । [१५ [१,२०।३४ उ. ३५।३४ या. उत्तरयाश्रैकादरयाम्‌। 
- ध [१८ [विजया ११ व्रतं सर्वेषा. राहुकेष्द्विवाहो मभ्वमो मूके , पूर्वोत्तरयात्रा द्ादरयाम्‌। 
उषा -४२ १.८ (६९ पोदभ्ना पारण, शतभिषायां रविः १०।४७, िरकेषविगाह उतगषदे। 
४2 ४२१५ ध [२० प्रदोष १२ब्रतं, उत्तरां विना यात्रा श्रवणायामू। 4 शुः चिवाहोत्ययः., श्रीरावणेवरवैद्यनावप्तिष्यादिने, श्रौसिदिरवरमेसछापकः, पञ्चकारम्मो रात्रौ घ॑.२पि.११ उपरि। 
-अ-४९।३२ | ` अहो. | (२८।०८ | [२९ |पृवोदितो बुध.२५।५४, तिर्वेषविवाहस्वयोदरयां, मद्यशिवरविन्रवं, `नक्तद्रतं प्रदोष १४ व्रतं प्रटोषे च ति १४ यावद्राओौ शिवपूजनं महस्नारवमेषसमफलदं, श्रीयौरीरकर- %» 
=< -द.३१२८ । | २८९२. ५॥ [२२ | श्रीसाप्बशिवदर्शनपूजनादिकम्‌, बृषे शाति: ५५ १५५,.३०) एकोदिरम्‌। 
००० लि ताततजताः ति . 
} अय विविष्विषयाः - फरत्गुनकृष्णचनुर्दर्यां शिवरात्रित्रतं त माहात्म्यञ्ग ब्रह्मादिखण्डे- 


| श.६०।०० | ६५०।५५ 
गोनध्ये कृष्णा या च वतुर्दरो। दते शिवः फलं यस्मातेन सर्वसुरासुरैः। 


[र 

रचः) 

2 शिवयत्रिगिी व्याता पक्कलेव पृथक्‌ स्थिता। तथा च ~ उपवासं करिष्यन्ति जागरणेन 

५ च. 

६ न. | ।० ३४२१५ । ९।२४।४८ २ | १।०८ ९७।०९। । । । 

[गर रर [र 6० सर्वभूतानां प्ुयवः। मृतस्ागभसत्व ह देवयोमिरपापते। वृजनं ह भे सवं 

[र्‌ (२२२३० इ [२०८ ददन्उ [रर रयम तोर्षज नफेःसुते। कासानम्त््र- गद्यस्वरूपे हे गद्धे स्तानमाचर्यति मया। त्वदीये निर्मले 

ञः : २२३९२३९ तोये यथोक्वर्ल्व पव। गङ्गामाहात्म्यं, विष्णुपराणे गङ्गा गद्रेति वनाम योजनानां 
ं हति पपं 

[२२ च| ७०६४६९३३ | वि 4 शातैरपि। स्वाशन्वतिं इत्ति पापं जन्म्रयार्जितम्‌। 


४9 ।० ५७ [8 


ब. [उन्ट दइर) 
[उ न्टा्र 


4 


` ~ = 


= ~ ज ह ~> ~ > हा = जाको क्श = = क "द = छ. 


> 3 
च 9 न ~ = क ~ ~ 


या दस्षिणेकाकः 
सौम्यायनम्‌ 


ाकलनग्य * © ०९. 
४ २, २०५५७,सन्‌ १४०८ साक, दि.२४।२।२००९६. त: ९।३।२ 
मार्गी योरे 6 चरिवमोदितः शुक्रः ९तो क्रः, शा - शिशिरर्वः, यान्यगोलः, 


| । 


५ बुष: ५८।२५., कल्याणैश्वर पुरपचिकर 
(२८।२अ[ दद्र [ पन्‌ [२ [१४। २० चन्र मु.४५फल समं, उरयात्रापूर्वमदर, 
९०९५.९७।२० | २८३२ | ६९८ | ५४२ । (२७ | पश्चकान्तो दिवा घं.९९१ि ५४ उपरि, ति.२८।०९या ..गं ११५९३०१६ १५९या ., उत्तरां विना यात्रा पजम्याम्‌। 
१०१९९८३८ | २८।३६[ ९९५ { ८।४३ [२८ | उपनयनं निर्वेषविवाहः मुण्डनं कण्विषो दविणणपनं उत्तरां विना याजा चा्विन्याम्‌। 
वाया 1/3 
| र१. [५ [1९९ २ 
£ रा |२०।२३ [ दि.२१२३ [ २९३२३ [६९२७ [ त ९८१३ |च २०१२३ | च्‌ ५२,०३। त्त तनना नि३ 17 
[९० चं|१००८९ [दि९० ३३] आउर | दि.९९९ | आ-४३८ | 7११४९ [ति ८९३४ य२१.९ [-१०।२९९९।०७ [२८६ [१३ [५४७ | जोन कज अनदेवनवर ¢ 
[ए न-(०५ ०९ ९ | न 3० [०७९ ( सो०९९ [५४९ कम | अहः [९०२२९९१० [२९००३१२ [२ ष्माम५५।५६ आमलक ११ सषा, जनकपुरस्ार््ैवपचकमांमः, गोविन्द १२ समदत श्रीजगन्नाथः उत्त चिना यावा पुष्ये 
|२३ बु. | ५३९६ | रा३।२९ | आरके ५५।२६.| ४८१९२ | अग ४९३४ | कौ २६९५ | क ५।२९ [ स.४१२ | ९०।२३१६२१६३ |२९।०अ४ ६६२ [८५९ | -४४।२१३.५९।२१ .पा ..गोटध्ना पारणम्‌। ‰ पुष्ये, खौ १२ द्रतोघ्यापन, उत्तयं | 
(१४ वृ. | ४७।२९। रा९।०८ | स१९।२० | रा.२४२ | पु.3३।४९ |ग२०१२६ | सिंह | अहो. | १०।२४९९१६८ |२९।०८| ६६० | ५१० | निर्वे घविवाह्ने मघायां पूर्णिमायाम्‌, प्रदोष १.४्रतं, पूर्वोत्तरयातरा पूर्णिमायां पूर्वफलत्गुन्याम्‌। 
२९ [वरप] तरर प्रक प्०प् [ सरम [ यृरररर [लरत | अक्त -[ २०८८१२१२ [ररर [र [> [२८२]; | फाल्यनी १५स्गानदानार्चनादयः लदेवताम्यः सन्दूरणं (पातरिदान) साव्णिम्वादिः रीचैतन्यमलपमुजयन्ती, जनकपुरषरिकमाखमा 
| मि नकाकतिकदैनिकमंगल्ादिस्पष्टग्रहाः ` गतिश्च नि । ट 


१1 
१३ 
। 
६ | + 
ट 
2/7 
~| 
| 
© | ^ 
५ 
गा 
शी 


८।३२ 
[रच [ र ७९१० [९०९९३२८ [०० [१९१८१५।३८[ १७०२४१५ [८१०१०९२ चतत र्वतीपतेः।. ततः परदिने द्ोकिकापस्मषारणमन्र--व्दिवासि सुररेण _ बसाचुव-|| 
[७ च. [०९२००३० [ २।१००१० [२।०२४३ 8५ [९१८३३४० १७०२९७०३ [८१२०० [५२२ [०९५८ (तप दण ८ | ५, जने जल्ली ८१०३८८९ |शिवादिभिः। अतस्त्वं पहि नो भीतेर्भिता मूतिख भव। प्रयागे केशवपनफलम्‌- र| 
ट ज्.[उररषय मर [ररररररर [ररर द [रर दद्र रर [टाप पस्य प|ररस रट | 38३ [ ८१२ [दर [८७ | अषनााः 
रच [ररर [रर १००२८ [रद 8 ९०० र [2२०३७७४ ०८०२१ तततव 


तच ररपण] रद८१२ [११०१६ [ए दार २००१५ ७ |२२० २०१६ न्नर [०२७२१ इ [१३०४२६०२[१८ १८२०३२२ 
र च्च ररर नर [२० रद] रर० ३३२ [एर ० [२१०००००] 


7 
त 
9 


च 
६ 
कै 


__ मगः / बधः _ 
| ७ # ५ [४.3 १५९ | ¢ ५.3 १.९ | ९ ।२८ ।९ १९२ | 
च. [०६९४२११ [१००२१२२० [१९०७ ० [१६ ९९९३३१०१ ९३२ 
चं. | ५०७।०७।४६ [१ ।०२।३५७।०९| १९ ११।०९ १२ [१९ ९६।४२।४०| १।०६ ६ ९।५६ 
[५१९७।३३।११ (१०।०४।०२१.९। १९१ १९४।४४ ।१९ ९९९३१४८ (१।०१।२५ 


उन [१००९।२८।३३ ६१११२३१६ [१११४०११ ३०।३९] 
[८८ प००२१५८१२|१११३६च्७ [१९६८९२०६ [ १०६७०१० [८३२०२३९ चभ ० 
; : 


ः। | 7 
न्व ॥ 
0 | -~ 

>) 
4 ¢ 


ह | ¢ 4 
= 


दा. 


9 ® ९ [द ५०।३५५ 


ष्टन्‌. 
शगु 
५ २१ ।३८।३२ 


उदर. न्ट [७९४८८३६] ९१६४८४९ | १९ ५६४९८।२४|१।०१४९।३३ |८९९।५६१४ 

|< ९९१६।२०[ ११११.०।२० [१९९ ३।४९।३२| १।०९१।.१९ ४६ |८ ९९१,३।०४ | 

उण 1१२ दरण [१२०६२ [१११३ १६१।०९ [२०११८०६० [८1४१३ [अ 

[रन च्छ [१२२२८२०] ११२२६१८ |१६९२।३२।४१।०२।०२३द [८ ९ ९४६४२ | 
[उन्द०१,६२२ [१८९६।०९।३२ [ २१२२२८०० | १९ १२.४३६ [२०२०८०७] 

> दर रऽ र| रद रा्४् [र९ १० ३०1३ २०२१२०३ [ट दर्‌ इज्र 

अ >र:ङ "उ [रर इद०६८.०| र द ३ [२९०२१२११ २ रर इ [८१२३३२८ 


२ ०५७.सन्‌९४०८ साट .दि.१०।३।२००१ ई .त-२५५।३।२००१६-या .,दक्िणेकाङ :। 
ठ वः कीन, ११वकीववस्तः, ६तोऽशुदः, शिशिवः, याप्ययो्तः, सौम्यायतम्‌,५ घो बग्ः 


, चितायां सु्विादविवादरे ैव। + 
कल्यास्थे चन्द्रे तत : परिविमदकषिणयतरा तृतीयायां, ट. ति. २९५८ उ.। 


२७ 


रिः 


1114184 


= | 44 
ॐ | 4 | ^^ 


_ॐ १०।२७९९।२५ 


६६५ 
9389: 


10101:123022323 


कूभे बुधः ३९।३०., 
श्रीगणेश ४ वतं, गृहारथः मुण्डनं कण्वः द्विम च तृतीयायां. 
रविः २५।३८ मु. ४५ फलं सम कडशौतिसक्नतिपुण्यकालो पं ८ भि २१ उपरि दिते सूस पावत्‌। 


क्षीणः शुक्रः अशुद्धारंपरय २६।३६ उपरि, मासादिः। 
. ३ ९।५३ उ.५४१,३ या. उत्तरयाजाःष्टम्यां ज्येष्ठायां ततः पूर्वोत्तिरयात्रा। 


री. ट्‌. प. 
| सि ११५२ | 
| कन्या _ 
| क.१६।२६ 
| तला 
| तु.२५५।३४ | 


-२५५।३ 


7 | {> | < 1. न 
(11113; 


५ |72 
| 7 | 7 


+ ॐ। 1 


| ध्‌ हर९(०४।६८९६ 
११।०.५६८।०३ 
| मकर | 


६ 


६ 
(१९. 
(२०. 
| २१ । 
| २२. 
| २३ 
| २४. 
£ | २५ 
७ { २६। 
| ५१५८ | २७। 
८ |२८। 
९।२९. 
(3०. 


११ चरतं सर्वेषां, प्रिथमास्तः रुक्रः२१ ६, उत्तरं विना यात्रा द्रादर दान्‌ । ।  ‰योदशौ। गंगायां यदि कभ्येत शतसूर्यप्दैः समा। 
गोषतेन पारणं, उत्तरां विना याता श्रवणायां ततः पूर्वयात्रा करस्दे चद्रे ततः परिवमयाता द्वादरयां, इज्ककारंथो दिवा च॑.९ नि १८ उपरि। 


५ चतप्‌। 


3 
7| 7 


4 | 4 
=| 7 


वृ ४१३ 
चु । 
स 


ह ११।०९९६ ९५ 


- ११ ९०१५. [४ ॥ 
| मान | अहहा. | १११९९१५९ ९ | पसव 
 मे.ज. | व्‌ .ज. | नि-अ.| क. |सि.अ.| क ज. | लु -अ. | ब्‌ -ज. | घ.अ. | मभ. | कज. |मी - 
(८३८ | २२८ | ६१२ \ ४४ ४।५३ | ६।२४ | \।६ 
| ४४ ।४०| ९।२य | ११।२०|१३।३३ |६५॥५६|१८।०७. 


१५१४५ ।१८।०३। 
४ ३।६.०।१५९्‌। 
(१७१५ 
(१७ 
(९७।४८। 


३०॥०८ 


; 
६६३ 
180/2020228; 


५५ 


ज | 
४3 
५ 


| 


1. 
त 0 
^ 


२२४०| ०१५ 
२२।३ 


न्द 
(> 


२४ 


[4 
छ |+ | 
9 
। 
| 


21 
21 


ॐ न 


३।२६ 


8 


२.५३ 
१५५ । 


~ 
~ | । | 
4 | 4४ 


पि 


५५ 
र 
< 4 


1 
च 
9 


2. न्‌ 


॥.2; 


॥ 
[++ 
त 


22481 
2९ 


312 य 
१. 

- | ~| 7 
>| | 7 
9 | + | © 


+ 
चख 
७८ | ^ 


१५|| ज 
= | 
|| ज 
¬| 21.212 
भ 


जनक | जन्ये 
0 1 
८।-९ 
1 
। 


न्प 
9 | 
डर 
^. | 4 


ग्ट 
= | ¢ 
4 
ड्‌ 
ॐ 


| | 
=| .>| र 
ज | ० | + 


,१।. 
१, 


=.) | = ~ (4) 4) 
हि ह $= 
£| 1:341:372 


2 
नि 


(4 14 
| 
| =| ह 
| 
हि] 
^ 


~ | ॐ 

न 

>| ल्व 
[4 


नक क्न 
| 
क| ठ न्ग 
१ 9 |“ 
1 
त्‌ 
म्ब 
` ~] 
जनि 
# 
२ 
१11 
न्वै 


+ 


6 


॥ 
£ 


~| £| 4 
2|7| 7? 
=| 7| ८9 


9 

0५| कनि १ 
ह | 
न्क 
© 


॥।१.. 


4 


सवत्‌ ~ १ई-या ..दष्िणोकालकः 
शकाब्दः § २०५८.खब्‌ १४०८ खारू, दि.२६।३।२००१ ई -त-८ ।४।२० ह ८ 
- च अक्रीपरिकमास्वः शुक्रः, इतः; पुष्देतः ९वः कृष्टः, मराडः, ९वः शुद्धः, यसन्तर्तः 1 ~> 9 

लत्कद पतरम २९।४५३.३६।४५या.. पशिचिमोत्तरयात्रा अरतिपदि, च 


| # 
0: 


६ 

9 

५ |^ 

2 |६|2|> (५ 
+ 


:, श्रीसूर्पषष्टीव्रवस्यैकपुक्तादिकः (खरा), पूवयात्रा रोहिण्यां, वञ्चमीमानं ५७९९। । । 
4 , गजपूजा विल्वापिपनण,, पूवोदितः शुक्रः ७।२६.पीेबुब-५५ ३ ४३ पूर्वटक्िणयात्रा रोहिण्यां ततः परशयिपां विना यात्रा वष्ट्तान्‌। | 


र 
ग | 
र्‌ 


न 


4 


र 
क 
1 


प्रात .काकिकार्षदानं पारणं च, पत्रिकाप्रवेशः 


ज 


(७ 


| ३०।३६। 
| ३०।४०| 
| ३०।४३ | ८६ 
( ३०।४६| 
३०१५० । 


>+ 9 
4 
8८. 


+ |< 
99 


५५ #49 
५५.18९ 
३ ५५ 


१3 
( (६ (८, 


५ 


र 
|> 
‰# | £ 


+ 


य४।०४।।३ 
# २ ।०३ ६५ 
7: 1लनद्धयमग्रहान्तर गत्तिश्य 
[र च. (८२२०८ (र रशा] र३।०२३7ब्‌ [०९२० द्‌ ०२ रर र [रर 
रच] अपरान र २३१३१०३ [११०८८०२० 
3 च |= १२३।०८।२७।१०।२६ ९ २।४०| १ १ ३१२४१०५ |६१।०८।०२।३२६।०२०४३।३३) 
[* व्‌ |9१२३।२९९.० [६ ०।२०।५८ १३ ९१३३०१७ [१९०७ १३३१.२|२।०२०० ०८१२ रद 
[र| ० [०११ २४९ [प ०९१८१९९२ ०२ [१२१८०२२ 
७ रा. । 1२४९२१३६ (११।०९।३९ १९९ | ९९ ३१.४५१ |११।०९।२२।३८|२।०३।०३।.२ [८१२९ १६४।.३ 
९ = (9 ।१४१,५।२० |११।०५५।०३४५| १ ६ ४९५।०४ |१२।०९८ ६२२४ २।०३ १९७२४ | ८६२०८ ३३ 
१० न-| ०।२५१३१,२ |१९।०६।५४।३५| ९६४२९३० [६१०४१५० ०३। 
[र बः |० १९०८०५२९ १३०२ ९००३९ 
[५२ ब. | ५।२५५.०॥.६।११ ९०३९१९५ ६९४४९२२ |१९।०४।०७२३ 
[९३ च {9१२९।०९।२८ (११९२।२७।०५ ११५५।००.।य्द [१९५ इ।४६।०३|२ ० ३५५ ० थ [८ ९ ८८८.१४९ | उ छर 
[सथ [अ म८०० [पर र० २ र १२ [रार २) 
९". | ० १९१४९३२ [११९६।०८।४४ १ ह २३३८. | १।० ३५८ ।५४ | 


दक्िणयात्रा चतुर्दरयां हस्ते। 


# 


११ 


(त 


4 


४ 


|: ६६/६६ 
न्वे 
५ 
:/:/: २६१ 
= | | ५ 
2 
चर 
| 


¢ 
क 
~> 
# = 
० © 
य] 
\॥ 


६६६३ ` 
चक | न्क ९ 
| च|| 9 
& ¡ ¢ | ^ ९, [\। 09 
ए ऋं ये ये 
५ >|3।-2 4 - ^ 
© 
+ 
# अ 
3 


4 
++ 
£ 
4 
ट 
9 


२ 
10110101 
ल | 4 | छ | 9 |^ 
र 4 र | 
1/0 
९ 
¦ | @ | 
६ 


^ 
2 


॥ 
च 
१ 


च्म 
4 


3/2 


५७४ 


2 


१/१ 
000; 
१/१ 
0139; 


र 
त्‌ 
१३ 


राररुज 
उसभ | 


{14454444 


४२ [ऋ 


| 2 ++" (€ | | ‰*4 2.42. | 24. | ०६। >£ 2६ |-}> ०६। 
| ०० €> | £ €+} । ६६।?८ | | 6,६ ४,६ 


३३। ,)६। ४१ ¬> &\ 


सावता तातान तत 
धा धा ग गास्गसगा 


त्त्‌ नारा 
ध्सग्जन्डप्णमच्मरसर [र 


| ०.९। 3%। ¬ ३ | ३ [३२.५४३ ३३. ६,१५४१३३ | ०३ ३६।6,८।४\ | - £ | 
म[कततोनतत्त नहत वातयततकन न तनवान्न हनि भण। = ५ 


१५०३२५१ [८१२६७ ०० [००९३००2] 
४९५२५०५ २१००२ ०३०० [२८७०००2 


| >£ ¢ | † 8, | +| ©+ 11 | (+... | 24 €\ (2 | >. ५६ । ॥ । 
२ 92 


०५१४४ | 
(५€।५८॥४| 2१4 ६४ । ०६।४.५ | 


बै 


क 
५“ 


| ४६।१ ४; | | 


| अ [म (० 


रण 


| ०©। ४.२५.९.०॥ ) | ३१ ९५५ ३० 33 | ६२।१०। ५४ 3 | ३५५१४५६ 
| 24 »०। २९०३।६०।६१ ६ ©| ३३| ६०।१,६।११४ ३ 


०४७६१०१ [६४९१ 2०। ११| 2 ४9०।९,४ १ (०६१६1 2% 
०६1» 29 ¬| 99 23 "० [५६५ ५६।६०। ३३| ००।१६।५,३४ २ [४६।६१५ 9०। ००| >६। ~६। ४२। ९) 


| ५ ‡०। 2 ४2 | 294 24 9० ४ |१६।६६।६०। ४४| ६४६६।29 ३ |६६। ०३१९४ ००|६६।१५६। ००2 
६६ ६ 


६ 4.५2३2 | ६५३५४५०२ ५० ०९०3३] ७००५५५३ [५६2५३०००] (० ०»>२न 
9*१४६।2३2| ८४०२।२०।३४ |३६।१य। ६०।३१| ४६। 2४१४४ | ५११. ३६। ३५ ¬) ९,६। ०२१९) | 


१22 2००२५००२ 
3 21 


(०१.०.०2 2 | 2 २१११५ 2 [०१०४६०१३ 


नन 


9५ 


(*4 
|| 4 
2/2||>|2 
9 € 
© ५ 
त ठ 
¢ |¢ | 
4८१ 
4 | 9) | £ 
9 | ^ | ० 
| 9 = | ¢ | 


०.१ ६ ६ ०| ०9 
४ ७.>। *१०। ०७ 
१ 8..18.77 
३१ ६१,५६०। ०० 
+ 7117 


- भ 9>। ९) ९। 


जि 


६ ६/8 
नकि | च 
|^ | ~ | | | 7 | 
२|६।४।२।२२/१ 141; 
| उ 2 
| ० |9 


१9010000/1132260 5 
+ ८/021028032922900 


॥ ~ 


9 । 8 


॥८६। 
१३3. 
। ५६ 49 {+ 


५४॥ {०169 


॥६६॥ 9») "£ ६६। ४ ॥ "५8 
श + 


॥ | 


311 
। टे५६२. 


> ३६।६६ 
> 9 £ ०६ 2 यय 


^" ६१४ १५. 2 (०४ > ०६.९६.१५ ०९. 7 ह 1४३६ ॥॥२६। १५ ॥ 


(1, क क 


7... ह; 372... .1 छ ` कः 8. 


॥ ४2 ००६६ 9 


15 1 818 ए. ए ३) 


~ ~ 1 


| ४2६१ ०९ अ ५४६८५} : 


॥ < क 


^ 2४००2 4 ६ 2:93 ३००१1 १ 22799. 0.27) ०५ ४.६६99:89 "29 2 


प्न कुनवा शूना नु नारक कना कन 


। (४ 1०६४ "102 ४ ९ २ 


8 81 12 . इ~ 13 1 3 3. 
:५॥४ ।:& (७५४५ 1४ 4249. 0-६-01. 1 कय ५४ 
> 


५०५. ५४८५ १४ । 4 ६/७ (५२५४ (०॥॥ [4 (१५ 1४2 ५५२ ४ 
4 4 1०९ (९०३ 1 0 ।24 (ना ध न ७, । ० ८ २ (1४ 


। 


| 
। 
| 


करणानि चन््ररारासः । स्पष्टसर्यः | 


च््न्ना चञ्ादजना हः | सन्दर स्‌र४०८ क ००१ ईसः७ ११२० ता भदक्तिणेकाक-। ३० 
कं ह-क-ा रच [र द्च च. 1] ररव ¡टच! [चक 1 रग. ६, मार्गी पूवो्दिवः युक <, वखन्तर्तुः, ~~~ „ खौम्यायनय्‌ | 
त्न [> | | ग ऋष [ जे [०० [अर [म (> त्र ४ +< -&रोभनयोगमानं ५४१४० । 
उजं [३९१९ | ा.८।०३ [ उ | तियत (९1२. यद्रि मु° फलं माम्यम्‌। तौ, श्रीगणेरा भवरत, तेयधिवाह दवियगसनं पूर्वया च तृतीयायां, -9 
| ३ षू. |३३।३० | सा-६४.७ । । ०१६२।३८।२५ | ३२१५ । १३१२९ गगास्नानदानादिः, श्रीपरशुरामावतार; च मूगशिरपि । - 
४ श २९।४३ | दि.५।२५ | म५२।४९ _[स.२।३९ | अग २१०९ ०१९३।३९।३९ (३२१२० (४५१२ | रण्या रवि; २९।२, परिचमां विना यावा मृगशिरसि, विवे यथिह द्वियषणन च पञ्चम्या । विना चातर पुषये। 
|~ रा. |२५।०४ | दि.3 ३३ | आ-४९।३५ [११२२ [_ सू-०४१२२ [_०१५,३४१.३ _[३२।२३ [९५ | २८ |ब्रीशङ्कएचार्यनयन्ती' द ति, २५।४ उपरि। उत उत्तरयात्ां पुनर्वसौ ततः पशा 0) 
(1 [न रा ११९१६ 036 १९ 
१३१.८ | दि 
| ८ य. | ७१५३ १८११ | मई, गं. २६।.२३ -४६ १,२या .॥ € तत््ादुर्णावस्वके पुण्यारण्ये पतौरा) ता ( ह । 
त्‌ ९४८ | रि । १९ २ |दशमीमान ५३१९. व नुषः ४११६, तिेयनिवाहो र्यां मायां पूवाव यवण शानक दितो नग बाहेर उततरफलगनयाम्‌। 
(१९ व्‌. - [| व.२२१.८ | सि ४।६ | (२०१ ३ [विजया १९ व्रतं स्मार्तानां, व्याघातयोगयानं ५२।४५ उपनयनं, यत्रौ९१ व्रवोद्यापन, पूवो्तरयात्रा य ,गृहमवेशो गृहयेशो दिवायतरौ। 
९२ श स९९।२८ | उफ २६३२ [ दि ख।०५ [ ह.८२।.१९ [९०७ | र्य ४ [मधुसूदन १२ करोदकेन पारणं, विजया ६९ व्रतं वैष्णवानां, तिरकेथविवाहो दिवारात्रौ, गृहारंम नी रफल्गु्या, द्वियगमर्नं चयोदरश्या, । 
९३ रा. (र | ए.२३।०६ [हि.र८७ [ च०९।५२ [र्स५२१४७ | कू५२।४९| र.२।३५ [ ०११९।२१।२९ - [२२ ८ [दोष १३ त्तं, द्िणयात्रा कन्यास्थे चदे तो दकधिशपङ्चिमयावा, परिजमास्वः शतिः ३३ १३ ्रलवनवचताया 
२४२ | त्विर८२ [दि.रद्र | छि५६४ [न्र्‌ [| वला | अगो | =२२१९।२६ | २३१९ [अदोष ६ 
६५ च स्वा.२०॥५९ | दि.४८ | च्य.३६।३६ | दि५1४५ | रुला | अहो. | ०।२३।६७१२६ म 


6 


न्व 


यासिकरविवतविखर्षः, टिणयात्रा द्विरागमन निर्वे विवाहश्च पृणयिाम्‌। 
४ व्रतं, नरसिंहचतुर्दशीव्रतं प्रदोषः घं ८ पि .९यावद्राजौ . श्रीनरसिंहाव तार, ^ श 
खी १५स्नानटानार्यननपपाखदयः, कूर्मावतारः, बुद्धावतार: श्रीनुद्धजयन्ती . 


| | 


पिविमदधिणयातरा द्विममनं गृहारंः निर्वेधविवाहरन स्वात्याम्‌ । 
राः दिनद्यप्रान्तरं गतिश्च - 
€ \० ।३४।०२ | = ‰ ५१५८ ४० | | ११६८।३६।०३ । (९६।० ३।४६. १५५५ १ ॥* १६ ।०\ॐ (८ १७।५८ ।३६. | ४६।०६/ [६३९ | ग्व् ६९६८] रर त व स्धः 
रजु. | ८1०१४२1३ | ० १७.४६ १५७ | १ १८४८ ।४ |ए९।०४६१।२६ | २९६।०३१२६ |< १,०।५९५।२५ | ४६।०८ | ६।३५ | € ३९ |९० ६९ प्‌ ध 
३ वृ- | ८।०।९।०० | ०ष्९।३५ १६२ | र १९।०९.५८ |११।०४।३५.१०| ए १६०।४५ | ८११०१२१४ ४८६१० | ६।३२ | ८।२८ | ६९।४८ 
| ज. | ८।०।५९।२९ | ०।२९।२३।३१ | ११९९ ९४।३६ ।११।०५।००।२८| ए।६१६८।०४ (८१६९।४९।०३ ४६ ११ | ६।२८ | ८।२४.। सज 
| ८ श. | ८१1०७1८ | ०२३९९१४८ | १ १ ९।२०।२७ |१९।०५।२४१५९| १।६।२५।२३ ८ १७।४५५।५२ | ४६१२ | ६।२४ । ८।२० ननः । + 
| & र. श त-अ | ० (२५।००।७५ | १६२४०१६८ |११९।०५४९।३०|_१।८.१३२।४२ [८१६७।४२।४२ | ४८१३ | ६।२० | ८१८ |१०।२९। 9 ४ | 
उ चं. [ ८१।२अ४।२४ |०२९।४८।०२२]| १९१९।५३।०९ |१९।०६ १६ ४।०९ | ११८४०1०० (८१९०।३९।३२ | ४६१४ | ६१६ | ८१५२।१०।२५ शापस्तु तुएटयन जत्मानन्तरमप्रिममूलादिजश््रेषु मूलवदविषार 
८ च. | ८१२९०२९ | ०२८२८२३ [६१२०।०६।२२ |६१।०६।४९ ६ २| ९।६१४८।०४ ८६५०।३९।२१ | ४६१६ । ६१२ ( ८१०८ 
| ९ बु. | ८११३३।२४ |१।००।०८।२३ | १।२० ९ ९।३५ [६१।०.।२४।२३ 


१५ चने बस्छी ८।३७।३९१३२ मूलस्तम्मस्त्वया शाला एं पुष्पं फलं शिखा। पुनयोऽष्टौ दिशा रुद्राः सूर्याः पड्धान्धवोऽनयः। 
जय्गाशाः २२३१५५० 

११६।५६।०८ |८ १९७३३१० 

रर्‌ च| ८९।३० ३२ [९।० ८१२३ [१।२० ३२४० [६.००१.९३४ 


ए्०८२७७५ १७।०२६२ [८९०।२९ १५२० | ९०५ [९०९ [६०१२ 
|च्र्] ८५३ [९६८३।२८।२३ | २९२०।५८।५९ |१६९।०८ ।३.४।४५| ११७९२९८६ |< १७।२६।४८ | |१०१४०. 
[२३ | ८१००७ [२०८१०८१३ [११२०१२११ १९०२०९८ तप 


¢ 
[~ 
र्म 


| 
‡ 
4 


श्न्ि 
जि 
क्कि 
=) 
जक 


३ 
¢ 
८ 


 रो०र्०१२ [०२०२३४० तत ररपसार९१३ 
[रक [ टर प्रर [रद्र [रर १२२३ [एरर २०२८ रर | ७२०२० पद ५८३ | उर २६१२१२०२ 
रर च.[ 2 पयय [२१८८३ [र ररर [र द ० दय [ १७ र [८ १००१० | गद [ ८२० | २६१२२२८२ 


विपद (डच्च) दिनमान| सू. ठ. | पपन ५०८ आल दि.२४।५।२००१ ६.४ । ३२ 
| रच [ ०२ रच ]चत्र खी म्‌ . चरथिनास्तः, मार्गी पूवोदितः क्रः, मर्‌ -, ग्रष्मर्तुः, 
[र [ररर [ह (तितत (8११२  सयनस्यापन विलायम्‌ 
खश [८९१८ [र [३३१ [ २६ (१२१२५ ५ 
[^ र [५५२५ (३३।५२ [६६ (लिति 
| ६. |३९६९ | 331४3 | ५१५. - उत्तरयात् पुनर्वसौ ततः परशविमां विना पात्रा पञ्चम्यां पुष्ये, ह्न्थनस्यापनम्‌। 
[= (3३।४४। ५५ ~ २८ [भारलेामानं ५५।५५ नैत्यामगरतयास्तः पूव विन या पुष्य, इन्नस्यापतं, ग. ४८।६९ उपा । 
| € | ३३।४६ | ५.१५. ४२९ [वक्रगत्या भृरिचकठे कुलः २९।३४. पर्वया पूर्वफल्गुन्यां , गं. ३।६१ पा .। 
1 ९६५५।२१ १४ | ३8।४७ | ५५९५ | 1 1#००।| क = 
| २१६९१९८।२५७ ।३३।४८ | ५१६४ | परश्चिमास्तो गुडः ५२ ।३,वक्री बुष: ४७ षै - 
: ५२३, ; ४७।५३ , अशिविन्यां मेषे शुक्रः २८।२७. पूर्वयावा 
| ९१०१५४० (३३।४९ | ५६४ | (१९०९ (मंगादशाहर, गंगायाः बवयामवतरण, गंगास्नानदानादिः रवसविष्ि तदर्शनं पूजनं च, पष्डन, जून ६, पूर्वदकषिणयावा, (९ ०--११) एकोषिष्यम्‌। 
|३३।\० | ५,९२ | २०१ २ [निजंला १९ व्रतं स्वेषां, दक्चिणयात्रा कन्यास्थे चदे ततः परिचपटक्षिणयात्रा। - ॥ 
~ शे. | ११९९१००६ | ३३९९ | ५१४ 1 त्रिविक्रम १२ तिष्ठन पारणं, दक्षिणयातरा स्वात्या, प्रदोष १ ३द्रतं. परिष योगान ५५।१९८* चरियमास्तो बुष: ०० (३३। 
[ररर {३ - | ६।२०।०७१९ (३३१,२| ५१४ । २२१ ४ |चभ्पक १४, प्रटोष १४ व्रतं, इन्धनस्यापनं उयोटश्याम्‌। ~ 
त्म 3 | लि *२२९ । | ए।२१९।०४।२५ ३३१९४ | ५१३ _ २३4 \\ | पशिचिमयातरा। न्तः 
तक भि | सा.५०।३२ | | ६।२२।०१।३६ | ३३१६ | १३ सतं ९ [ज्वैष्ठौ ६५ स्नानदानार्यनजपपागदयः, सपरितिकवैवस्वतमन्वादिः, ग॑. २८.३५५ उ. 3.13 ५ न. परिविमयात्रा ज्येष्ठायां ततः पूर्वयात्रा मुके; इन्यनस्यापमू। | 
द ग्रहाः दिनद्ववग्ररान्तरं य 1 क ज्येष्ठमासे बामनपुरणे - उदक्कुम्भं जलं धैदुसतालृर 
7 ¬ हध---ऋ | मलं | ॑ जय विविधविषयाः सवनु, = - 
| अः | | शुक्रः | मेज. | तुज । बूम. | चअ. | नम. | कुं. मीञ्‌. सचन्दयम्‌। त्रिविक्रमस्य प्रत्य प्रदद्यात्‌ ज्येष्ठमसि च। मंगादशहए, वापहे- दरापीशुकूपे 
(४९१० | ४४४ | २०९८।२२।२३। ०।०९ (१४० | ३।०० तु ज्वेष्ठे मासि नुनेऽढवि। अदतीणां इतः स्वरगद्स्वर्षे च सष्टरि। हन | 
 ४६.।६ | | ४ [४० | १७१५६|२०१४|२२१.९| ०।०५५ | १३६ | ३।०३. = स्के सिते पठे दशमी 
(४६।५ | ४।३६_ १७१२[२०९०[२२१८|[० ०२ |२।३२ [२५९ । तस्पादराहण स्मृता। दर्यां दशयोगाः, स्कबन्द-जयेष्ठे मासि धिते बुषहये 
(४६१२ । ४।३२। ८14१ [९५६२० ८६|२२९९।२३१.० १।२८ |-२।५५ व्यतीपाते गगानरे कनयायदे वृषे एवौ\ दशयोगे नरः स्लात्वा सर्वपापैः प्रमुव्यते। कुजगुषयो। 
६ ।+२ | ४।२८ | ८।३७ |१६०।५५५ [१५२६।१७।४२ |२०।०२।२२।०५७।२३।३| १।२४ । २।६ कत्पयेदेन च्यवस्व ज्ञेया। योधिक्ये फठषिक्यादय्रैव योगवाहुल्यं तत्रैवेयं राह्म) दगाण़फ्मी- 
(४६।३| ४।२४। ह १५।२|९७।४०[२०१.६।२२।०३[२३।४९ १।२० | २४७ |-- अदत्ताापुादानं -हिष्ा दैवाविषायतः। परदायोपरेवा च कायिकं व्रिविधं तथा। पारुष्यमनृतं च 
(४।२०. | ८।२९. (१५१८।२०३६|२९८.२] २९५९।२३।४५ ९॥६६ | २४१ | १३ चन्द्रे बल्ली < ३५७१४००० दापि -सर्वतः। अघ्बद्धपरकापशच पद्ध्यष्वषिष; 
सरम [ जर [इर२ [८] परनत्जदएरप्म स ममरथम | रद३ [३४२ मूष रिष कं 
२> ज] ०२२९२।०६| २।०९।.३।२१ | १।२० १९ ०४२ (००।०११९५५१६ परपद ररर | ८ ररः त्ठरधप्याण्द्‌| स १८२३०२८८ [२५। मनसानिष्टिन्वनम्‌। वितवाधिपिवेरारच मानसं त्रिवि स्मृतम्‌। एताति दरापापति ह तव फा 
रर का. ८ ०५२ | २०९१।३५।२९ [१।२०।२४।५७ |००।०२।६.२।४५५ (६६ |-४।०८ | ६।०४। ८१५ | ५ म]२२२२[२९।१०|२३३३। १।०४ | २।३९ | जाह्वि । दराफापहग यस्मा्स्पादशहग स्मृता। | 
[इर र] ७८००९] २०९९०१९ [१।२०।३९. १२ (०००३१०१६ (१६ | ४।०४ | ६।०० | ८१३ | [पन्रप्०िरम९१८।२९२३[२१२ य्‌ ६।०० | २।२४ ग्रहस्य -यत्ै पवोदेठः कुजः, मार परिचमोदितो युषः न | 
पृरवोदितः कुजः, बुष: ९तो यक्रः ६६तः पिचमाण, 
(७१६ | ८ ।०० | ५१६ । ८।०९ १८८१८६२४ २९३९२३२५ ०।५६।२।२३। पारी पूवोदितो गुः ९तः परिमास्तः, यागी पूवोदितः शक्रः, मागी | 
चद इद [५५२ [२०५ ० रप९३०[२३५ २३ ०१५२२९९.  " मानी सताः करः कर परिजनाः क 
अ १\८ | ३१५२ | (४८ | ८।०९ । ६७।०८ (२९३६ [२३१६०| ०।४८। २९५ वातावरणंम्‌->पषादिमागे पषंावात-मेषच्छपादयस्तदन्तभागे वातेषतापादयः। 


¬ 
4 
4 | 4४ ५44 | 44 | 44 | 44 | 4“ | =, [५ 
६/8 ~ | = | | 9 | |^ | ११ | ५ | 2 | |^ 
ठ्‌ प ‡ | > 2/9 ५ 
| 2 4 2 4 7 १ +. (1 
तर <| || 79 ४ 4: 
4 हि, । ७ 
ह । 
(> 9 


| ७६] 2६ १21 ©). ४1 2६1 १15) | ब्व ॥ 


3, 8-1.. 


9 ६1 ५१५ १२। 5\ | -> ४१ । 


४१६ ०।५१२। 6\ |- 19 ०३ 


७७१११२1०) | 9) | 
७,६। २ ६। = ३ | ७२। 23 9६।6\. | |+ 9 | 


2०। 6५९. | ३०। 8४1») 7 | 23 92 2 3 | ६०।९,०। ३३० | ‰.६।३६।४६। 3 | > ००) टे 
| १८) 9५२. | ३६। ६६। 9 7? 


| 3५५ 9५५ ६२।5\ |-2 २3 
| ७५५ ४ ॐ \६। 6) | ४ ४ 9 ,६।९) | ~ क | 
| ४ ०। ०,६। १५४५ ९) | -} 2 | 


[उ्न्छन्ध०[-& १ 


४ [१०६००९० |" ६ 


२०२०१०७३ [०५ ०० ०४ ४५०५०४० [-2 ६. 
*१2| 9६। ८५४३४ 3 | >>| ०,०।९\०। ० | ०६।१,६। 2॥ ४ | ६०। ३५४ 2६ 


१ |६। ५ 9216) | > > । 


२ |६।2।६।०) | ^ 


क | कः | क | त (| च 


| 224 १४ ३९।२। 
| २०।०१६।३६। ३ 
| १०११५१५ | 3 


०००" 


५१६। ६ ४००६ | \,६। ०,०। १९ 3 | 
| 22। ७५४४६। ४ | ५५४८) 


६०० [०.१ ६६।१४2| ०,०.१६ ६४ ४। ३००४६४० | ३६। ०५ ४६1 ३। 


| *१०। 6५९ | 5४६३ ~ 2 | ३०। ४५४८१४३ |**१५३.)३५ 


४ 


+ १8१.) 


५०।६३१।६२।००। ४५००।६६।९० ४२। | 2६।११६। ५४ 


तराना गातात 
रूस [उर 


०४०६ 
| ६५2६ ६० | & | भ | > | ४१५ 


च ऋ 
= ॥ 


४६।४४१४५2 | "६1 ६ ६४५ | ४४६३४६४० | 


(*१६।००।५१४ 2 | ०,२।३६। ६५३ 
(११०० | 9२ ६०।५१४ 2 | १ ४६६।६४१. 


क) 


(१ २। 63१. 2| ० 2६।६४ ३ 


र 


पपन ववसल 12 १० [ १०००५३०५ ६२०8 ०६. 


| ०। ५\/९ | 9५॥ 9०।५,३ 2 | ०,६।४६० 
[क 
(० ० | 78 3397 | ६००५१६५३ | ०,६।२९७१४० 


- 


६८। 


१.० टै 


81. 


2०19६ >११६।३०८ | ६४31 ०९ ८६४५।4४।४2 
र 


(#) 


~ 
ध 
9 

५ 

१३ 

9 | 9 


६8 
वध्य 


3. 
= 
म 
ढ्‌ 


क | छ 
[र 

= | ~ 

10. 
ठ 

> | 


वि 
८४ 
11 1 
| 
श चै 
ति 


त क 
८८५ ५६५ 
| 

>. 


४ 
"४ >>. : 9" € ' 
2-11. 1.38 
। 
1. 11 


[५8 ‰२4५ "> 0291 ०) : यु) ६४ ` 


"1 ९,६। £ `£ ५६। ०६ "44 "६४६६१९9 } ०4 :4 


॥ : 124 
८19 द 4.1 
“टै 9 2 ~ 


। ५24. २५५ 1 | ॥4 212 ' : 
8 3 त्‌ 
|~) 


(&०१५०००९१।.९० ९4३२9 


{44 
१ + ~ 


॥ 4५2 *३1 >> : 


7. अपना १३ 1 म 


1.1. 4.3 - 7 


। ४४९ 2४ ०॥ नु "य ८१ | ६४ ५2 ४४ 


प्व 
† , 


 - ऋ 


४, ४४४ 


प्ल 
द 2५82० 


17; 
क 


ए 


2. - 11 =>12< । 


9:93 ३०० ७४ 


6, 11 
-4 14 : 


- २५३) - 114 8" कः ` -धयु् 1 
"भय, :४६१ 19४ ८०५ (४२ "५४ - ध्यः 


५५ ॐ ५००६) 


५ -भुलपन्य्‌ य्व 1 हम५४ 


(ह: 2.4. -1। 1 


२ ॥.2 : £, (=, ६ । 


| _, 1 ऋ.) ~ 


| ००६ (५४०५२ (९५५ "२४०४६ शमयाणुभोवगुस्प 


॥ 


+ क क 111 .. .) 


५५०४५४५ ४ ५५ & ।:9 ९४००।६४।०९ (> | (५ ( वध 
3 क - 7. क 


९५ 


(५५४५५ (4४ 
८००४२ 
2 (२४ । 4409 


~ ह. 


वी ह "= 


--==-1---~- ~~~ - 


हि ॥ 7 क क 


| ` क । 


६२ व 


- ङ्ब 


[4 
7 ।@ |> 
ब | म्‌ 


| )। 1: 
© ~ (>) 
(4 


॥ 
1 


र ~ 
283 


> ६।६६।५\ | प ४ 


‰ 


| ६३००।१६। ४ | 2१ ०५ ५६५ € 
| ७६।१,३१.६। ४ | ३६५०८ 2215 | -2 2 | 


| ७ ‰"्व ६०। £ | 2.9 १2 +) 2) 3 | ६६।१,६। ३ 6 123 > 


| ३६।१.६। २.० 2 | 2*५ ९६ ४ 6६) ३ | »६। ०३ ३६। 5 
>.६। ०३१०. | देर। ४६ ७६।3 | >*३६६। ३६५०) 


५० [०४२४६०२] 


| *६।५,६। >> 2 +~ 6 च । >+ ६१११.४ ३. 


-द्ै2>3 ३०) 


| ,०। ७४ १४१. 
| 2 2०४. >9। "३१ 


[1 | 2 | 9 | 8 | 21 | 
:1> 


(9१22-०) 9११ 


[५४४३१३2 ४०३१३४2 
तगर 


[स [०१४१ [१५ ०४४ ० [०५१७२०६ [ २५०२४ २[३४४५०४० 
न 


ना ताला ता रात रा 


| *०। 6५६. | 9 9 >६। २.४ 2 | *५०।१.६।१.३ } 
६ (७०० | ०६। ११४ 2| ०९।३३१४१ 


{4 र | ~ ल 58 = > 2 2 न्को 
# | क | 4४ |. |» 9 

121/1///22/2/26//2//|17/ 1717661 
2/1: | 11410006 


०१६ 


(4; 


~ | | |-7 | 
नक | | [= 
9०५० |४ 


०३) 
[ उथ्०। 
०३१) 


न 
न्क 
1 


न ता ्लाराता [¬ .82 8. 
ता ॥ | ०१६ | ५१६ | ~ 
| ४४) | 


४ 

2|7 ‡ 

।*)। 
न 
6 न्क 
| 

यह क 
2 |> 

22 ५ ह 


1401111: 
1177114 
11110 
ह £ 9 छ प 
19 
(1: 2 
11114: 
1111-1: 
१111121 
१1108) 


4 


3 
६ 
। 


। & ९ 

(014 
12/24 
(1: 
198 


॥२*५६। ५. 


1" 1 2१५६ ५५६ 2» 2 + 


1४१५ ६११ {4५2४ * ०६। ६ +) {11 ९-५५ 


| 


